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# अथ सीमांसा दशनम » 


/ ` आपवर्ग कत्रः निछायां, मीमांसा भाष्य रुच्यते | 


ER 


¬ प्रथमोऽध्यायः प्रारम्भ्यते ; 
सं०--महर्षि जैमिनि Sd ओर मोक्ष छि देतु वेदोक्तं धमं ट 


Fe ४ का विवेचन करते है 


अंथांतों घमेजिज्ञासा ॥ १॥ 


[` प० ऋजः) वेदाध्ययन के -पत्थात (र्मः जिज्ञासा ) धर्म 
| `` जानने.की इच्छा (अतः ) अभ्युदय ओरं त्तिःश्रयसः 
vs ग्राम का. सघन है| iro Mae 
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किक ड र मीमांसादुर्शनम्‌- ` 
सं०--धर्म किसे कते ह | ४ ; ड त्न द 
_- चोद्नालचणोऽथो धमः॥ २॥ ` 

प० क्र०फ--( चोदना लक्षणः) विधान में आये ( अर्थ ) भां % 
को ( घर्मः ) धर्म कहते हें । 


भा०--बेदाज्ञा पूर्वक जिस कर्म के करने की प्रेरणा हो वह । 
घर्म का लक्षण है अर्थात्‌ विधि विधान पूर्वक जिस | 
कर्म को करने से जन्म जन्मातर में परमानन्द मिले : 
उस चेद्‌ प्रतिपाद्य विधिवत, कर्म का अनुष्ठान धर्म के 
लक्षण का द्योतक हे। 


सं०--धर्म प्रमाण की परीक्षा की स्थापना:करते.ह।  . | 
तस्घ निमित्तपरीष्टिः ॥ ३॥ `ˆ 

प० क्र०--( तस्य ) उस वेदोक्त धर्म ( निमित्त परीष्टिः ) प्रमाण 

परीच्षा हे 


भा०--धर्म के विषय में केवल वेदाज्ञा ही प्रमाण है अतः , 
प्रमाण परीक्षा की स्थापना श्रेष्ठ हे । 


 „ सं०-अत्वक्षं प्रमाण धर्म में काम नहीं आपा. 


` सत्संभयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म 
_.  त्यदसनिमित्तं विपमानोपलम्भनर्वात्‌ ॥:४॥ _ 


` प० क्र०--( पुरुषस्य ) पुरुष को ( इन्द्रियाणां) इन्द्रियों का 
: ( सत्सम्प्रयोगे ) कोर्थ बस्तुओों से स पर 
(बुद्धि जन्मः ) जो ज्ञान होता है (तत्त) उसका ' 
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प्रथमोऽध्यायः । Ef 


=o नाम ही ( प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष है वह ( अनिमित्तं ) धर्म 
० ” » में प्रमाण नहीं क्योंकि ( विद्यमानोपलम्भात्‌ ) वह 
, विद्यमान पदार्थों का इन्द्रियों के संयोग से मिलुता है 
भां०--आशभ्यन्तर और वाह्य उभय भेद इन्द्रियों के होते हँ - 
यह्‌ इन्द्रियां अपने-अपने विषय से सम्बन्ध उत्पन्न | 
` कर तत्‌ तत्‌ पदार्थ बोध उत्पन्न करा सकती हैं ओर ' 
«७. इसी सम्बन्ध के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण माचा 
- परन्तु ऊतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान किस प्रकार होना 
कि जहां इन इन्द्रियों का. सम्बन्ध ही नहीं है इस 
लिये :प्रत्यच्ष प्रमाण धर्म में सर्वथा लागू नहीं इसी 
> ` अप्रकांर न अनुमान प्रमाण काम में लाया जा सकता 
है क्योकि “अनुमान का भी दृष्टान्त में नियम से 
a 748 । जाता है ओर उसके दूसरे अज्ञात 
सम्बन्भ्रि.का ज्ञान उद्गत होना अनुमान होता है 
अतीन्द्रिय पदार्थ में तुलनात्मक धर्म अनुमान 
॥ इसलिये परे होना कि जिसका श्रत्यक्ष नहीं उस्का 
८4 . . अनुमान केसा-! 
सं०--अतः शब्द ओर. अर्थ का नित्य सम्बन्ध है अतः वेद 
- *« स्वतः.अमा है उसको कहते हैं कसर 


५. ऑऔत्पशिकस्तु शब्द्र्पाथेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञान | >> 
झुपदेशोऽव्यतिरेकआर्थेऽनुपलब्धेः तत्प्रमाणं बाद्राय- 


i) 


0 5 ॒ ब्द्स्य ) चेद वाक्यस्य प्रेत्येक पद्‌ ( अर्थेन ) स्व. E 
i i 5 हा से ( औत्पत्तिकः ) स्वाभाविक सम्बन्ध रखता 


४ 
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. भा०-नित्य वस्तु स्थिर होती दै शब्द उच्चारण काल के अन- | 
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है ( तस्य) -धर्म ` के ( ज्ञानं) यथार्थ ज्ञान - 
(उपदेशः ) इश्वरोपदिष्ट होने"से (चः) तथा | 
( अनुपलब्धे, अर्थे ) .प्रत्यत्तादि प्रमाणों से अप्राप्त |. 
( अव्यतिरेकः) व्यभिचारी ओर विरोधी नहीं ¦ 
( वादरायणस्य ) व्य़ासजी के मत में ( तत्‌.) वह 
वचन ( अंनपेक्षत्वात्‌ ) अपने अर्थ सत्यता के कारण 
( प्रमाणं ) धर्म में स्वतः प्रमाण है । ला | | 
सं०--शब्द नित्य है अतः पूर्व पत्त करते हैं । 


कमेंके तत्रद्शनात्‌॥ ६॥ 


प० क्र>--( एके ) कोई २ ( कर्म) शब्द को कार्य मानते हैं.) 
(तत्र ) शब्द में ( दर्शनांत्‌ ) प्रयत्न पाया ज्ञाता है । 
भा०--जो यन्त से प्राप्त होने वाली बस्तु है वह अनित्य होगी / 
इस नियम से शब्द भी यत्न से सिद्ध होता है अत 
बह अनित्य हो जायगा- क्य़ोंकि वह कार्य होगया 
. अतः अनित्यता आती हैः 
०--पुनः अनित्यता दिखलाते हे. . .'. 7 


_ अस्थानात्‌ ॥ ७॥ 
प० क्र०--( अस्थानात्‌ ) न ठहरने वाला होने से भी । "ˆ 


; He अतः अनित्य सिद्ध हे | 
सं०--दूसरा अ हेतुयह्दभीहै। ५ 
करोति शब्दांत्‌ ॥ ८ ॥ 


प० ऋ०--( करोति शब्दात्‌ ) यज्ञदृत्त ने शब्द किया इस विषयं | 
: व्यवहार से भी उसकी अनित्यता होती है। . | 


nS 
OS? 
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प्रथमो5्ध्यायः | ५ ४ 
का 
| सं४--और हेतु से भी अनित्यता LJ 6 
द « सर्वान्तरे च योग पय्यात्‌॥ ६ ॥ 
` प्रज क्र--( सत्वान्तरे च) इस तथा अन्य देशस्थ" 5 
g ( योग पद्यात्‌) एक दी समय में ग्राप्ति होने से . 
भी शब्द अनित्य है। ह र 
 भा०--एक शब्द अनेक देशान्तर में मिलने से भी क 
० झनित्यता को बतलाता है जो देवदत्त यहां 2 
शब्द कह रहा है देशान्तर में यज्ञदत्त भी गा 
. - शब्द कहता है अतः यदि एक नित्य शब्द हाता ता 
" एक काल में ही एक अथवा अनक दरा में दो 
ES व्यक्तियों में उसकी समान उपलब्धि न होती चतः ` 
° शब्द नाना है और नाना होने से अनित्य भी हें 
सं०--अन्‍्य हेतु भी दिया जाता है। 8४ 
प्रकृति विकृूत्योश्च ॥ १० ॥ ः 
| _ प० क्र--( च ) तथा ( प्रकृति विकृतयोः ) प्रकृति या विकृति 
| - . के कारण शब्द अनित्य है। र 
| भा०--शब्द में एक अक्षर के स्थान में दूसरा आने अथात्‌ 
| ~= आगमं और लोप होने से भी अनित्य हे क्योंकि . 
., `. जरङ्किति विकृति होता रहता है अतः शब्द्‌ अनित्य है। 


| संजर मी.देतुं दै... . ० 5 
. . चृद्धिस्च कत भूम्नाऽभ्य। ११॥ . 
`? ५ कऋर०--( च) तथा (कद भूम्ना ) अधिक शब्द न ड 
. . _ ©बालोंके कारण सेनस्य) शब्द के (वृद्धिः) ` 
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Ee मीमांसादर्शनम्‌- ` 
भा०--डेरुष प्रयत्ने द्धि को प्राप्त वस्तु अनित्य होती, है, | 
शब्द भी पुरुष प्रयतत से बढ़ता हे अतः अनित्य है । | 
सं०--अब इन सब का उत्तर दिया जाता है। | 


समन्तु.तत्र दशनम्‌ ॥ १२॥ 


घ० क्र०--( तत्न ) नित्य तथा अनित्य मानने वालों में ( दर्शः | 

। नम्‌ ) शब्द का क्षणमात्र दर्शन होना ( सम सम- `| 
भा०--अनित्यवादी शब्द को प्रयत्न से अद्भूत मानते हैं और | 
नित्यवादी के भी मत में प्रयत्न से अतः दोनों मतों. 

में उत्पत्ति और उद्भूत (अकट ) होने के आगे क्षण | 

की समानता है अतः वह प्रयत्न सिद्ध शब्द नित्य ह्वें। / 

सं०--पूर्व पक्ष सातवें सूत्र का जो है उसका उत्तर | । 


| CS 
§”/ सत! परम द्शंनं विषया नागमात्‌॥ १३॥ 


प० क्र०--( सतः ) शब्द्‌. के होने ˆ नि). 
जो दूसरे क्षण में दर्शन-न होने से 28३! पर ) के न्‍ 
. ( विषयनागमात्‌ ) शब्द के व्यंजन न होने से। 
भा०--अथोत्‌ जो यह कहा गया कि उच्चारण के अनन्तर ¦ 
[ शब्द नहीं आ अतः वह अनित्य है यह समीचीन | | 
नहीं किन्तु उका उस समय अदर्शन नहीं किन्तु | 
उसका अभिव्यूजक ( बोलने वाला ). न रहने से हे |- 

 . अतःरव्दनित्यूह। `. 
सं०- आठवें सूत्र के पूर्व पत्त का उत्तर यह है | F 


PC का ४ 


7 >> बा अहता 
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प्रथमोऽध्यायः। 9 
बे प्रयोगस्य परझ | १४ ˆ” 
प० क्र ( अयोगस्य ) पचति, करोति, क्रिया आदि उच्चारण 
° केभावसे है। | 2 


_ श्ञा०--'पचति' पकाता है, ‘करोति, करता है यह. उच्चारण के 
अभिप्राय से हैं नकि बनाता है अथोत. उसका मूल 
७, कत्तों है अतः शब्द नित्य हे। 


आदित्यययों गपथम्‌ ॥ १४ ॥ 

... प्र ० क्र०-- ( यौग पद्यम्‌) एक शब्द्‌ का अनेक देशों में सम 
NS काल में होना ( आदित्यवत्‌) जसं सूर्य सममाना 

०. चाहिये । | र 

से सूर्य एक स नेक देशों में एक समय 
भा०--जैसे एक सूर्य एक समय में अनेक देशों में एक 
दिखाई देता दै इसी प्रकार, शब्द्स्वरूप से नानात्न 

। को प्राप्त नहीं अतः नित्य दै । - [ 
| >: सं०--दशवें सूत्र का उत्तर यहद है| | व 


शङ्रान्तर मविकारः ॥ १६ | 


प्र० ऋ०~-( अविकारः ) जहां य के स्थान में ई! होता है वह. 
विकार वश नहीं किन्तु ( शब्दान्तर ) इकार से अन्य 
; शब्दकीआर ह = जज लक डक अ 
` ¬ “आा०--या झक्षर यदि 'इ अक्षर का विकार होता तो यकार के ` 
_ द्रण में इकार का नियम पूर्वक महण दोना चाहिये  ' 
.था “ज्ञाः विकार है वह अपची | 
था क्‍योंकि जिसका जा. विकार पनी 
Ro A 2 र र्‌ ; 
कः । | 
हू 4 : CC-9.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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हः ` मीसांसादर्शनम्‌- _ 
` ` प्रकृति के प्रहण में नियम रखता है अतः इकार यकांर | 
. का विकार नही केवल शब्दान्तर मान्न: है#। | 
सं०--भ्यारहवें सूत्र का उत्तर यह है । 
` नाद्‌ बृद्धि परा ॥ १७॥ 

_ अथऋ०=- ( नाद्‌ बृद्ध परा ) अधिक बोलने वालों के कारण | 
| नाद की वृद्धि हे न कि शब्द की । / ० 
. भा०-सावयव पदार्थ घटता बढता. है न कि निरवयव शब्द | 
निरवयब है अतः बृद्धि रहित है अतः नाद नित्य है। | 

सं०--अब शब्द की नित्यता सिद्ध करते हैं । Po 


: नित्यस्तु स्याइशेनस्य पराथैत्यांत्‌ द ¦ 


प्र०क्र०--(नित्य:) शाब्द नित्य ( स्यात ) है (तु ) अनित्य नहीं 

. (दर्शनस्य ) उसका उच्चारण. परार्थ त्वात्‌ ) श्रोता 

. के ज्ञान के लिये होने से।# 

भा०-यदि शब्द न बोला जाता तो श्रोता को कुछ भी लाभ न 7 

. होता अर्थ के ज्ञान की कारण शब्द माना है। `. 
सं०--शब्द की नित्यता में अन्यं हेतु भी है। « | 


" 
है 
या 
| 


7 | 
. सवत्र यौगपद्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
प० ऋ०--( सर्वत्र ) सब/शब्दों में ( यौगपद्यात्‌ ): ही | 
समय में अत्य भिज्ञा होने से। | उ 
.. # महाभाष्य में लिखा है. क्वि पाणिनआचार्य के सत में आदेश 
विकार नहीं किन्तु शब्दान्तर मात्र है क्योकि शब्द नित्य है। म॑० १ १,२०7 ७ क्‍ 


Fs 
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प्रथमोऽध्यायः । ६ 
भ्रॉ+--जिसको पूर्व देखो जावे और फ्िए बदी देखा जावे ऐसी 


परत्य भिज्ञा किसी भी प्रमाण से नहीं हट सकती. - 


अतः शब्द स्थायी है कज्ञशिक नहीं अतः निस्य है 
१सँ>-आऔर भी शब्द के नित्यत्व का हेतु देते है। 
संउ्घा 'आचाल्‌॥ २० ॥ 


| प० ऋ०--( संख्या भावात्‌) संख्या क भाब स॑ भी शब्द्‌ 
. नित्य है 

| झा०-उच्चारण करने वाले ने एक शब्द्‌ कई वार कहा यह 
भी शब्द के नित्यत्व में प्रमाण हे | : 


ग शनपफ्चत्वात्त॥ २१॥ 


न जानने से भी वह नित्य है 
| भा०--घट हूट।गया पट फट गया. इसके फट जाने पर फूट 
ही - जाने पर भी नाश का ज्ञान है और पूर्व भी था कि 


टूटे फटेगा परन्तु शब्द नाश कारण नहीं जाना गया 


|.. = जाने से वह.नित्य हैं 


अनित्य है 
` प्रझ्यासावाच योशस्ये ॥ २२ ॥ 


~» 


त्वचा इन्द्रिय से शब्द स्पर्श प्रत्यक्ष नहीं होने से । 


Nr ५ 
yi: 
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| सूं०--शब्द के नित्य होने मेंदूसरा देठ]. .. ... .. 


प० कऋर०--( अनपेक्षत्वात्‌ ) शब्द . नाश होगया इसंका कारण 


अतः शब्द निरंबयव है उसके नाश का कारण .नहीं | 


०--शब्द वायुका कार्य है अतः उसकी उत्पत्ति होने से 


प० ०--( योगस्य ) शब्द में वायु pb अंश होने से ( प्रख्या: | ८ 
भावात्‌) श्रषणेन्द्रय प्रत्यश नै" होने से (च ) एबं ` 


है 
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१० ` ` -मीमांसार्शनम्‌- 


भा०--जो जिसकां:कार्य हे उसका उसके अबयवों से सम्बन्ध 

होता हे जैसे तन्तु का पट का अवयव सम्बन्ध है 

' - अतः यदि शब्द वायु कां कार्य होता तो श्रवणेन्द्रिय 

: से शब्द में भी वायु के अवयवों का सम्बन्ध प्रत्यक्ष 

हाता परन्तु ऐसा नहीं हे अतः शब्द वायुका, कार्य 

नहीं] दूसरे वायु का स्पर्श गुण भी उसमें नहीं|. 

क्योंकि त्वचा को प्रत्यक्ष नहीं हे है 

सं०-शाव्द्‌ के नित्यत्व में दूसरा हेतु । ' 

लिङ्ग दश नाच्च ॥२१॥ 

प० ऋ०--( च ) तथा ( लिङ्ग दर्शनाच्च ) वेद-में शब्द के नित्य 

चिन्ह मिलने से भी । | 
भा०--पूर्व पुण्य प्रभाव से वेद प्राप्ति योग्यता वश ऋषियों ने 

इश्वर की प्र रणा से अपने हृदय में वेद शब्द पाया| 

इस से भी शब्द का नित्यत्व अवाधित प्रमाण है | 


सं०--कहते हैं कि शव्द तथा शब्दार्थ नित्य हों भी तौ भी वेद. 
वाक्य धम मं प्रमाण रूप नहीं । 


उत्पत्तो वाज्यचनाः स्स्युरथस्या तक्षि मित्त रवात्‌॥२४॥ 


प० ऋ०--( वा ) पूर्व पत्त स्थापक है । ( उत्पत्तौ ) ) शब्द एवं 
शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य होने से बेद वाक्यस्थ पदों से | 
पदार्थ बोध यद्यपि हो भी तो भी (अवचाः स्यु | ; 
वाक्यार्थ बढल्ञाने वाले नहीं ( अर्थस्य ) अर्थ कां| 
"ज्ञान ( अतन्निमित्तत्वात्‌ ) वाक्य से होतः हेन कि. 
पदों से | ˆ « ; 
भा०--पद्‌ पदार्थ का स्ण॑वह्घ नित्य है वर्णं समुदाय भी नित्य 
है अतः परों से पदार्थज्ञान अन्य की अपेक्षा से भी होगा | 


t 
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प्रथमोऽध्यायः । - ११ 


परन्तु पद समुच्चय रूप वाक्य ओर. उसका अर्थ 

का. नित्यु सम्बन्ध नहीं होता कारण कि वाक्यार्थ पदार्थों 

से विचित्र होता है और पद का पदार्थ से सम्बन्ध 

°° होताहदनकि वाक्यार्थ से । 

} सं०--इसका यह समाधान-ह । हे ; 

तद्भूतानां क्रियार्थेल सप्ताम्नायो5थस्थ तन्नि- 

| मिक्तव्वा ॥ २५॥ ॒ | 

| प० क्र०--( तदूभूतानां ) स्व-अ्थों में वर्तमान पदों का 
( क्रिया न ) क्रियावाची पदों के साथ ( समाम्नायः ) - 
पाठ होने से उनके समुदाय से ही वाक्यार्थ ज्ञान 

हि होता है ( अर्थस्य ) वाक्यार्थ ज्ञान की ` उत्पत्ति में 

०( तन्निमित्वात्‌ ) पदार्थ ज्ञान ही एक कारण हे 

लि अन्य नहीं। न ह ४ 

| भा०--जिस पद में क्रिया हो बह वाक्य अन्यथा वाक्य नहीं . 

| बनता पदों का अपने अरथा से नित्य सम्बन्ध है। 


- बिना पदार्थों के वाक्यार्थ कोई वस्तु नहीँ यह क्रिया 
` पद्‌ से स्वयं बनता है अतः वेद वाक्य अपने अर्थ 
बोध कराने में अन्य के आश्रित नहीँ अतः धर्म में 
= चद स्वतः प्रमाण है । 
` सं०-पों से पदार्थ ज्ञान संभव है न कि वाक्यार्थ का। . ` | 


| - लोके सन्निय-सासत्पयोगसन्निकणे! स्यात्‌॥ २९॥ `. | 

| पु क्र०- लोके ) यथालोक में ( सन्नियमात्‌ ) नियम से . 

हैः सम्बन्ध होने से वेद में भी i प्रयोग सन्निकर्षः ) गुरु 

` परम्परा से पद्‌ पदार्थ सम्बभ्भ जान कर वाक्यार्थ 
उत्पत्ति ( स्यात्‌ ) होती दैः। र अल 


~ e 
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बी 


१२. -  सीमांसाद्शनम्‌- 


कारण है उसी प्रकार गुरु. परम्परा .से. बेद, में भी |. 

पद्‌ पदार्थ सम्बन्ध ज्ञान से सुख क्रामनादि के लिये |. 

° आणित होत्रादि कार्य हैं। क्योकि . वेद वाक्य उफ | 

कांत्ता, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य के बोधक हैं | 

 . सं०-वेद्‌ वाक्य अपने अर्थ बोध कराने में अन्य की अपेक्षा | 

उ रहित हैं. अतः स्वतः प्रमाण हैं अतएव अप्रौरुषेय 

भी हैं। _ 

चेदांचेके सन्निकर्षे पुरुषार्याः । २७॥ | 

प० क्रं०-( च ) और (एके ) कोई २ ( वेदान्‌) वेदों को. 

_ अन्नित्यत्व मानते हें और ( पुरुषाख्याः) बनाये | 

वाले पुरुषों के नाम का (-सन्निकर्ष ) संम्बन्ध'होने से । | 

भा०-- वेदों में ऋषियो के नाम पाये जाने से प्रतींत होता है. 

कि उन्हीं ऋषियों के बनाये हैं अतः अपौरुषेय | 

नहीं | ओर भी हेत है। 

`` 'अनित्यदशनाच || २८॥ fe: 

प० ऋ०--( च ) ओर ( अनित्य दर्शनात्‌ } जन्म मरण घर्म | 

` वान पुरुषों के नाम वेदों में हैं अतः वह अपौरुषेय हैं | 

, भा०-ऐसे भी नांम आते हैं कि जिनका अस्तित्व इस भूमण्डल | 

पर कभी भी न था अतः यह पीछे रचे गये है आदि 

ख टि में भी तरही अतः पौरुषेय हैं । Fi 
_. सं०-ससाधान करते है 

हा. चक्त तु शब्दपूव त्वम ॥ २६॥ 

सं० ऋ०-तुपूर्व पचार्थ'खणडनार्थं है ( शब्द पूर्वत्वम्‌ ) वेद्‌ रूप | 

; में नित्यत्व ( उक्त' ) पूर्व ही कह आये हैं । .- | 
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प्रथमोऽध्यायः । MeO 


भा०--वेद को पिछले सूत्र में नित्य सिद्धि कर आये हैँ पुन 
. = इस के अनित्यत्व की अशांका निरर्थक ही दै वेद 
, ` आपोरुषेय एवं नित्य हैँ अनित्य नहीँ। ` °. | 


सं०--जो व्यक्तियों के नाम वेद में हैं उनका कारण । 


; याख्या? प्रवधनात्‌ ॥ ३०॥ 
“प० ऋ०--( आरख्या ) वेद में नामादि ( प्रवचनात्‌ ) अध्ययन 
अध्यापन के कारण 


| भा०--जिस ऋषि ने इस वेद मंत्र का चिरकाल तक अध्ययून 
] ५ अथव्रा अध्यापन कराया वह उस के नाम से प्रसिद्ध 
हो गया न कि रचयिता की दृष्टि से हे । 


सं०-वेदों में अनित्य पुरुषों के नाम हैं इसका समाधान | - 


परन्त .तिसामान्यमाचम्‌ ॥:३१॥ 
प० ऋ०--जो शब्द येदों में तुम और सुब्युः आदि आये हैं 


i ` *बतलाते है अतः वेद अपौरुषेय नहीं। 
` सं०-वेद्‌ में जन्म मंरण-शील सुयो के नाम नहींतों भी 

. प्रमाण नहीं हो सकते । क्योंकि उस में असम्बन्ध 
- बातें'हैं यह भी कारण दै। र 
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वह ( परं). केवल ( श्र, तिसामान्यमात्रम्‌ ) शब्द: ` | 
सामान्य स्मत्रके अतिरिक्त कुछ नहीं । वह नाम नहीं। र 


a शब्दों के अर्थ देखने से प्रतीत होता है कि यह नाम CR 
` ` नहीं किन्तु शब्द मात्र हैं और योगिक अर्थ को . | 


~ 
| 
| 
| 


~ 
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१४ ड सीमांसाद्शनम्‌- 
कृते वा विनियोगर्स्पात्कमणःसम्बन्धात्‌॥ ३२॥| 


प० क्र०--या- शब्दशङ्खा निवारणार्थं हे। ( कृते ) वहा यज्ञं | 
कर्म करने के लिये (विनियोगः ). प्रेरणष€स्यात्‌ः) |® 
है। (कर्मणः) यज्ञ रूप कर्म का ( संस्बंधोले 3 
सम्बन्ध मिलता है। हे 


भा०--वेदों में यज्ञ रूप कर्म करने की प्रेरणा है ओर कमे का | 
जीव का सम्बन्ध भी हे जैसे “यत्पुरुषेण हविषां | 
देवा यज्ञ मतन्त्वत” अथर्व ।१६। १। ६ कि विद्वानों 
ने परमात्मा की दी हुईं वस्तु से यज्ञ को विस्तार | 
दिया आदि असंभव वातें नहीं किन्तु सार्थक कर्म 
करणीय हें अतः वेद सेर्वथा स्वतः प्रमाण हैं [ 


इति श्रीपं गोकुलचन्द्र दीक्षित. ते पूर्व मीमांसा आषा भाष्ये ` 
. प्रथमाध्याये प्रथम पादेः समाप्तम्‌ |. , 


CR 3 | ५2 
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- अडी - 
--अथृ द्वितीय पादः प्रारभ्यते 


सं०=-शF्द्‌, शब्दार्थ और उसके सम्बन्ध को नित्य सिद्ध करके 
वेद्‌ स्त्रतः प्रमाण बतलाये अव कर्म के ठीक-ठीक' 
` अर्थ न देने वाले वाक्यों के सम्बन्ध में कहते ह। 


झए्नायस्य क्रियार्थत्वा दानर्थेक्यलततद्थानां तस्माद्‌- 
 _& “नित्य झुच्यते॥ १॥ 5 


| प० क्र०छ-( आम्नायस्य ) वेद्‌ के ( क्रियार्थत्वात्‌) कमं का 
बोधक होने सें वह ( अतद्थोनां ) जिनसे अर्थ बोध 
fi नहीं होता वह ( अनर्थक्‍्य) अर्थ दीन कर्म हैं 
( तस्मात्‌) वह (अनित्यम्‌ ) अर्थात्‌ अग्रमाण 
( उच्यते ) कहे जाते 
भा०--कुछ ऐसे वाकय वेदों में आते हैं कि जिनके अर्थ ही 
' नहीं हैं ओर अनर्थ सुबोध जन्य नहीं । अत 
यह दोष होने से प्राणी क लिये उपादेय नहीं क्योंकि 
उसमें कत्तव्य का उद्टोघन किया हीं नहींगया | अतः 
. ` अप्रमाण है क्योंकि . जिसमें बस्तु प्रयोग विधि नहीं 
` और. वस्त॒ :स्वरूपं मात्र बतलाये हैं बह सिद्धार्थ 
~ ` कहलाते हैं न कि अनर्थ वाक्य समूह । 


शास्त्रदष्टविरोधाच | २॥ 
सं०--और भी फथन करते हैं किः 


-9 Ft 
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7. ` ` त्तथार्फलामाबात्‌॥ ३॥ 


प० क०--( फलांभांबात्‌ ) सिद्धार्थं बोधक ज्ञान वाक्य से भब ति 

। ` 'निवृत्ति रुप कोई फल भी नहीं-निकल सक 
कक ( तथा) अग्रमाण है। ४ 

| भा०--जिन वाक्यों से पुरुष प्रवृत्ति और :निवृत्ति. का ज्ञान 

` पावे वही प्रमाण है सिद्धार्थ वाक्यों में यह कुछ नहीं। 

होता केबल वस्तु स्वरूप ही जान लेने से क्या होता 

है अतः वृथा ही है । 

सं०--और भी हेतु हे । 


अन्यानथेक्यात्‌ ॥ ४७॥ . « 


प० कृ०--( अनर्थ क्यात्‌) अर्थ रहित होने से ,सिद्धार्थ। 
बोधक वाक्य अप्रमाण हैं 


भा०_चेदों में जो विधि वाक्य हैं उनका. कुछ भी अर्थ नहीं 
कि जब तक उनका विधान न बतलाया गया हो 

केवल उपदेश कर देने से लाभ :नहीं: जब तक कि! 

. क्रिया करने की न बतलाई जादे वह वेदों नहीं । 
अतः प्राणी को,उससे कोइ लाभ नहीं | जान लेना 

सात्र मुक्ति कां मार्ग नहीं किन्तु. कर्तव्य पथाडुगामी|. 

होकर ज्ञानी, होना कुछ अर्थ रखता है। . हि । 
सं०_चाक्यों के अप्रमाण से भी। .. `” 


झभएगि प्रतिषेधाच्च ॥४॥ 


® 
क * 
® 
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+ आं०--जो अलुपलब्ध है उसका निश्वेध पाये जाने से सिद्धार्थ 
के बतल्राने वाले वेद वाक्य अप्रमाण हैं ।* 
सं०--आऔर भी हेतु देते हैं । ३. 


खनित्यसंचोगात्‌ ॥६॥ 


प्‌० क्र०--( अनित्य संयोगात्‌) अनित्य जन्म मरण पदार्था ` 
का वर्णन होने से | 


| भा०--चेदों में जरा जन्म मरण पुनर्जन्स अनित्य बातें हैं इस 
लिये भी अप्रमाण हैं । 


सं०--इसका समाधान |. Fe 
विधिनात्वकघाक्यरंबात्‌ स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः॥७॥ 


प० क्र०--( विधिना ) विधि वाक्यों ( स्तुत्यर्थेन ) पुरुष प्रवृत्ति 
. आपक्षित स्तृतियें ( विधिना) विधिवाक्य मिश्रित 
( एक वाक्यत्वात्‌) एक वाक्यता से स्तति विधान 
बोधक ( स्युः ) विधिवाक्य प्रमाण है ( त॒) अप्रमाण 
नहीँ हो सकते 


भा०--विधि-वाक्य-कर्त्तत्यताबोधक, वाक्य होते हें न कि 
ः सिद्ध । परन्तु विधिवाक्य में पुरुष प्रवृत्ति आपेक्षित 
स्तुतियां होती हैं एवं सिद्ध वाक्यों में फलाकांचा होती 
है वह अतः फलवान विधिवाक्य से मिलकर आपेक्षित 
विधिः में अर्थ की स्तृति करके कर्त्तव्यार्थ बतलाते 


हैं न कि सिद्धार्थ यह वाक्डरीं से मिलाकर वाक्यता | 


मिलती है अतः कोई अप्रमाण दोष नहीं आता 
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` क्योंकि विधि-दाक्य जिस कत्तव्य का अर्थ विधना, |. 
करता हैं, उसी का सिंद्धार्थ बोधक. वाक्य भी समर्थन |. 
` „ करता है, अतः विधिवाक्यवत्‌. प्रमाण है । 


' सँ०-ओऔर भी प्रमाण देते है | 
न तुल्यं च साम्प्रदाधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


प०क० (चा ) और ( साम्प्रदायिकम्‌ ) सृष्टि काल से '(ऽलुल्यं ) ` 
 समानहाना। 
भा०--सृष्टि के आरंभ काल से विधि ओर सिद्ध वाक्यों को | 

. गुरुशिष्य परम्परा से प्राप्ति हाने से भीः समान रीति| 

से प्रमाण हैं । ~ 
सं०--शास्त्र विराध का परिहार करते ह्‌ । 


अप्राप्ता चानुपपत्तः प्रयोगे हि विरोधस्स्याच्छ-' 
बदाथस्त्वप्रयोंगनूतस्तस्मादुपप्यत॥ ६ ॥ 


. पर०क्र०--( योगेति ) स्थूल दृष्टि से समझ में आने वाले अर्थ | 
में वाक्यार्थ होने से ( विरोधः ) विरोध ( स्यात्‌ .) | 
होबे परन्तु ( राब्दा्थः तु ) यहु अथ ता ( अद्रयोगः| 
भूतः ) वाक्यार्थं . विषयद्दीन होने से अन्य अर्थ| 
का द्योतकहे (.तस्मात्‌ ) इस कारणं ( अनुपपत्तिः ) | 
वेद्‌ वाक्यां का । पारस्परिक विरोध युक्त अजुपपा | 

: दोष ( अप्राप्ता ) न होने से भी कारण कि (छ| 
. पद्यते ) उक्त श्राक्य का विरोध रहित अर्थ हे। | 


: 


~ 
र 
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LF सब उसकी महिमा दे? यह स्थूल दृष्टि से ही हे . 


क्योंकि वहां यह नहीं कहा गया.कि “बस इतना ही `. 
पुरुष” हे और हे ही नहीं । किन्तु क्वा तो यह | 
है कि यह सब्र पुरुष विभूति होने से हे अतः तात्पर्य्यं | 
का विषयीभूत अर्थ का अन्तर होने से वाक्यों का 
कोई परस्पर बिरोध नहीं। अतः कोइ वाक्य म्रसाण : 
हीन भी नहीं । 
सं०--सिद्धार्थ वोधक वाक्यों में विधेयार्थ वाक्‍्यों की प्रशंसा 
से. विधि वाक्य युक्त वाक्य से अर्थ करना यह ठीक 
नहीं क्यों कि भिन्नार्थ के वोधक होने से ओर सव 
विधेयार्थ की ही प्रशंसा न करने से शंका होती हे । 


० ..._ शुणवादस्त ॥ १०॥ 
प० क्र---( त॒ ) शब्द शंका परिहारार्थ है ( गुणवादः ) जो 
स्त॒ति वाद्‌ बतलाया है वह गुणवाद - 


भा०--सिद्धार्थ बोधक वाक्यों :से सर्वत्र विधेयार्थ की स्तुति 
पाई जाती है यह गुणवाद ही हैन कि अन्य मुख्य 
चाद | क्योकि कहीं यह विधेयार्थ का स्तवन करते हैं 
आर कहीं-उससे भिन्नार्थ का भी कथन करते हैं 

>= अतः दोषनहीं। -- 

सं०--वेदों में ब्राह्मणादि चारो चणा को परमात्मा का अङ्ग 
बतलाया है यहः समोचीन नहीं कंयोंकि वह अशरीरी 
है उसमें अवयव नहीं । ड 


„ -रूपातप्रायात्‌॥ ११॥ 


Fess क्र०--( प्रत्यात्‌ ) बहुधा वेदों ऐर (रूपात्‌) रूपक अलं | 
क कार से वर्णन है । 


~ 
८2. 
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भा०--जहाँ २ सुखादि अबब लेकर परमात्मा का भिरूपणु , 
` चेदोंमेंहें. वह रूप का लड्कार से हैं.न कि वास्तव में «| : 
झतः उसका शरीरी वर्णनं अशारीरी के समान 

” निर्दोष हैं । _ 
सं०--इसमें तो प्रत्यक्ष विरोध है । 


द्रभूयस्त्वात्‌ ॥ १२॥ 


प० क्र०--( दूरभूयस्त्वात्‌ ) स्थुल्ार्थ करने से नेत्र और सूर्य | 
की दूरी अथोत्‌ कारण कार्य भाव असम्भव प्रतीत 

होगा । । 
भा०--जहाँ कहा है कि उस परमात्मा के नेत्रों- से रर्योत्पत्ति ˆ 
हुईं यह स्थूल करना अत्यक्ष विरोध का प्रमाण ह | 

क्योंकि चेत्रों से सूर्य जेसे दिव्य पदार्थ की उत्पत्ति | 

. असम्भव है केवल वहाँ यही अर्थ है कि परमात्मा 

के चु सदरा दिव्य सामर्थ्य से सूर्योत्पत्ति हुई इस 

अर्थ में विरोध भी नहीं आता । 4 
` सं०--उसकी यदि, चछुसदृश दिव्य सामर्थ्य से सूर्योत्पत्ति | 
माने तो फिर यह क्‍यों कहा कि वह चछुसदृशा | 
कार्य हे । 


अपराधात्कत्त र्च पुत्रदर्शनम्‌ । १३॥ 


प० क्र---( अपराधात्‌ ) ह के अपराध से ( कत्तु: ) रे F 
अजायतं क्रिया के कत्ता सूर्य का ( पुत्रदर्शनम्‌ ) पुत्र } 
अर्थात्‌ कार्य रूप से (च) चलुका कारण रूप से. |. 

रान होता है। _ >> 


तक 


~» 
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: भा०-चक्तु परस्पर पिता पुत्र अथवा चक्षु सूर्य का कारण 

ह अथवा सूर्य चक्षु का कार्य नहीं किन्तु परमात्मा सर्वे 

° पिता है और केवल स्थूल दृष्टि से सूर्य चछ का 
कार्य प्रतीत होता दे यथार्थ में ऐसा है नहीं । 


खक्ाालिकेप्सा ॥१४॥ 


प्‌० क्र०-( अकालि केप्सा ) एक ही काल में प्राणी मात्र की 
मोक्ष की इच्छा पाये जाने से । 
भा०-ग्राणी मात्र सत्यु से पार होना चाहता है अतः वेदों ने 
बतलाया, बिना उसे जाने अन्य कोई मुक्ति माग नहीं 
० इस वाक्य में सब फलों के महान फल मुक्ति का 
वर्णन हे न कि कर्म जन्य फल को निस्स्तार कथन क 
अभिप्राय से कहा हे । ; 


सं०-इस में युक्ति यहद! . ` | 
चिद्याप्रशंसा ॥ १४॥ 


प० क्र०-( ब्रिया.प्रशंसा ) विद्या का यश होने से। 


भा०--वेद वाक्यों भें कि विना उसके जाने स्रत्यु से पार होना 
कठिन है आदि में जो सत्यु को पार करना ब्रह्म विद्या 
. क्वा फल कहा है इस से तो महत्व बढ़ता है नकि 
` „ अन्य फलों के वोधक वेद वाक्यों की निरर्थकता है। 
` झर्थात्‌ जिस-जिस कर्म का जो-जा फल चेद्‌ वाक्य 
बतलातां है. वह अवश्य कर्त्तव्यः कर्म है और उसका 
फल भी है परन्तु मोच प्राप्ति ब्रह्म विद्या से ही होती 
` हैजो वेदों में ही बतलाई है. अतः कर्म. करो । 
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सं०-किसी वर्ण विशेष को मोक्ष विद्याधिकार है अथवा 8 
सब को। | 


सवेत्वप्राधिकारिकम्‌ ॥ १६ ॥ 


प० ऋ०--( अधिकारिकम्‌ ) ब्रह्म कर्म को अधिकार ( सर्चस.) | 
सबका एकसा है. `... 

भा०- मृत्यु से सब छूटना चाहते हैं उसका उपाय एक ब्रह्म | 
विद्या ही है ओर जब न्रह्म ज्ञानी हों जाता हेतो ' 

_ परमात्मानिष्पक्ष हैं और यह समात्ांधिकार का | 

` उपदेश बह्म की ही ओर है उसके: समान भावसे | 

सब को अधिकार कहा गया है | 


सं०-न्रह्म विद्या से मृत्यु से छुटकारा नहीं किन्त वेदोक्त कर्म 
करने से ही होता है। 


फलस्य कमेनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्परिम्ाणतः फल- 


विशेषस्स्यात्‌॥ १७॥ 


` प° ऋ०--( फलस्य.) फल विशेष की ( कर्म -निष्वृत्तेः ) कम | 

[ से सिद्धि होने से स॒त्यु से छुटकारा नहीं (तेषां ). | 
उनक 'कमां का .( फल विशेषः ) विशेष फल हे 
( स्यात्त) है-वह ( लोकवत्त्‌ ) सांसारिक कर्म जन्य 
फल समान ( परिणामतः ) बदलने वाला है। 


भा०-सांसारिक कर्म परिणामी ( बदलने वाले ) हैं इसी भांति 
वेदिक कर्मफल भी परिचिन्न हैं। इंन दोनों में भेद 
यह है कि सांसारिक कर्म फल' टिकाऊ नहीं ओर 
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। “क चेदिकंकर्म चिरकाल ठहर रहते हैं अर्थो सा 
` ` °. फल है ओर सृत्यु से छुटकारा जिन कसा से होत 
® , वह सांसारी कमां के समांन अल्पकाल ठहृरन व 
नहीं आर्थात्‌.लौकिक कर्म परिणाम से सीमित परन्तु : 
. ... वैदिक असीमित है क्योंकि उनका: परिणाम सांसाः 
#७ रिक कमो से वांझ दे। 


अन्त्ययोयेथोवत्तम्‌ ॥ १८॥ 


प० ऋ०-+( अन्त्ययोः ) जिन पाचवे और छटवे सूत्र में अन्त 
क दोनों पूर्व पक्षों का समाधान किया गया हद 

~ ड ¢ has 
( यथोक्तम्‌ ) उसी प्रकार ( पूर्वपाद्‌ क समान जानना 


नाहिये.) । ` = 


“. भा०-जैसे छूटे सूत्र का समाधान पूर्व पाद के ३६ वें सूं में . 
किया गया है उसी प्रकार पाचवें सूत्र का समाधान 
यह है कि परमात्मा अमूतं. है उसकी सूति किसी भी 

` प्रमाण से नहीं सिद्ध होती परन्तु चेतनता रूपधमं 

की तुल्य योग्यता से जैसे जीव का सूतिं ( शरीर ) 

_ ` अल्पहों ने सानां है उसी मकार रर की मूर्ति 
` कल्पना सी करल है । अन्यथा वेद इश्वर की मूर्ति 
( प्रतिसाः):नहीं - मानते जैसे “न तस्यः प्रतिमाउस्ति 

अस्य तामं भहदयंरौः चेद में कहा दै कि उसकी कोई . 

¬ ` ° मूर्ति नहीं। । FS 0 कक 

` सें०-अति स्पष्ट अर्थ.बोधक सिद्धार्थ वेद वाक्यों को प्रामाणिक 
... मानने केहेतु कहते दे ` | 
a | 


है] 
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. २४ `. मौमांसादर्शनम्‌- 


विधिवो स्याद्पूचैत्वाङ्वादमान् हानथेकम्‌ ॥१६॥ 


पृ० क्र०--(व) पूर्व पक्ष प्रति पादक है ( विधिः ) स्पष्ट आर्थ 
ले वाक्यों में सिद्धार्थ बोधक विधि की क्रिया रु 
( स्यात्‌ ) है क्योंकि ( अपूव त्वात्‌ ) क्योंकि उनका | 
भी अपूर्व ही अर्थ विधि वाक्य समान है। यदि उन्हे 
(वाद्‌ मात्र' हि ) केबल सिद्धार्थ वोधक मात्र हीं | 
= आनंग ता वह ( अनर्थ कम्‌ ) अप्रमाण हो जावेंगे | 
भा०-यञ्ु्षद अ० ३१ । १ में स्पष्ट अर्थ . बाले इस 
सिद्धार्थ वाक्य. में कि “बह परमात्मा अगिन, सूर्य, | 
चाङ, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः और पुन्य पति हें | 
उसी की उपासना करो और उसका हा ध्यान धरो । | [ 
. भरद वाक्य तो हो गये परन्तु इसकी विधि कल्पना | 
किये बिना अपूर्व अर्थ का लाभ कैसे होगा अर्थात्‌ 
| ` विधि कल्पना अवश्य होनी चाहिये ओर यदि वाक्यों 
ह का अनाखा लाभ नहीं लेना है केबल वाद ( कथन ) 
सात्र ही मानलें तो वह निरर्थक अप्रमाण हो जावेगें ˆ 
3 त कहे गये .बांक्य निरर्थक और | 
कहे ज 5 

ह i ङ । सकते अर्तः विधि कल्पना है 
स०--अव सिद्धान्त सम्बन्धी आशंका करते हें। । 


लोकवदिति चेत्‌ ॥२०॥ ` = 
प° ऋ्०--( लोकवत्‌ ) यह कथन सासारी कथन तुल्य है | 


i व्यर्थ है ( चेत्‌ ) यदि (इति 


£ 
a. 
Fl 


° & ` 
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प्रथमोऽध्यायः । २४ 


भा०- जैसे संसार में जब कोई वस्तु क्र॑य-विक्रय में आती हे 
` ° तो उसकी प्रशंसा ओर तदलुक्कूल मूल्य निश्चित होता 
०°  ह इसी प्रकार यजुर्वेद के इस मंत्र में केवले स्तुति 
डे सात्र हे अतः विधि कल्पना की आवश्यकता 

नहीं । 


|सं०-इस अशंका का समाधान यह है । 
धर  -न्नपूवत्याल्‌॥ २१॥ 


प० क्र०--( न) यह कथन ठीक नहीं इसलिये कि (ला ) 

सांसारी स्त्युत्यवाक्यों में प्रसिद्धार्थं ही कहा जाता 

[ कोई अलोकिक अर्थ का कथन नहीं होता । 

|सा०-डक्क यजुर्वेद वाक्य में जो अपूर्व ( अलौकिक ) अर्थ है 

| वह सांसारी वाद में नहीं है अतः लौकिक से बिल- 
क्षणार्थ कथन होने से विधि-कल्पना अनिवार्य है। 

सं०--इस का यह समाधान हे। - 


उत्त्तंत वाक्यशेषत्वस्‌ ॥ २२॥ 


प० क्रः--तु/ पद्‌ पूर्घपक्ष हटाने को हे। ( वाक्य रोषत्वम्‌ ) 
एसे सिद्धार्थ बोधक वाक्यों को! विधि वाक्यों का 
अंग उक्त. कहा गया है . : 
भा०--सिद्धार्थ बोधक वाक्य विधान किये गये अर्थ की. प्रशंसा 
¬ ` .द्वारा विधि वाक्य का.अंग बन कर अर्थ बोध कराते 
{= हैं उसी प्रकारं अति स्पष्ट अर्थ वाले सिद्धार्थ बोधक 
वचन भी विधि: वाक्य्र कां अंगै हाक़्रं अर्थ बोध 
कराते हैं वहाँ विधि कल्पना अत्यावश्यक होती है । 


» ड 
“8s 
~ _ ७, 
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२६ . _ मीमांसादर्शनमू- 


` सं०--इससे यहद युक्ति दै । 


दिप्रिरचानर्थैकः कचित्तएमात्‌ स्ततिः प्रतीयेते तत्र र्‌ 
` सान्यादितरेष तथात्वम्‌ ॥ २३॥ `¦ 


` प० क्र०--( च्‌ ) यदि ( विधिः )-उसमें विधि कल्पना की ज 
“तो बह उन वाक्यों में ( अनर्थकः ) अर्थ नहीं दे: 
क्योंकि ( क्चिततस्यात्‌ ) सिद्धार्थ बोधक वाक्यों ६. 
कहीं २ स्तरष्ट रूप सें प्रशंसा ( प्रतीयेत ) पाई जा: 

हैं ( तत्त्‌) अतः ( सामान्यात्‌ ) सब धाक्यों 

समान होने से जिन में स्पष्ट स्तृति नहीं पाई जार्त 
( इतरेष ) उन अन्यों में भी ( तथात्वम्‌ ).विधि क; 
अपेक्षा स्तृति कल्पना की प्रकृति श्रेष्ठ है . ` f 
भा०--कहीं कहीं स्पष्ट सतति पाई जाती है ओर विधि नहीं प्रती 


सिद्धार्थ वोधक वाक्य तुलना से स्तुति कल्पना कर 
छोटा. पन- है उस से तो वाक्यो में विधि की कल्पः 
कर लेना ही गोरव है अतः विधि कल्पना से स्तु 
कल्पना श्रेष्ठ हे.। ८ - आम 


स०--घुन उक्ति है | 

. प्रकरण सस्भवन्नपकर्षो न कल्प्येत. विध्यानधी 
वचं हितंप्रति॥।२४॥ . ४“ ४ 
प०क्०--( भ्रकरणे ) जिस अकरण का . वाक्य दै उस 


( अपकर्म ) स्तुति ( संम्भत्रत्‌ ) स्पष्ट पाये जाने 
(.नकल्पयेत्‌ ) विधि करना नहीं करना चाहिये i 
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प्रथमोऽध्यायः । २७. 


:- कारण कि ( तम्प्रति ) उस स्तृति के सम्मुख ( विध्या- 
: “नर्थ क्यं ) विधि कल्पना वृथा हे। ` _ 


 धा०-चाक्य जिस कथन के उद्देश्य से है उस से भिन्न अर्थ का 
चह कदापि ,नहीं कहना जो प्रकरण के देखने से . 
प्रतीत होता है । जहां प्रकरण में उपासना विधि में 

८ उपास्य परमात्मा की स्तति का सिद्धार्थ वोधक वाक्य 
विस्पष्ट रुप से निरूपण कर रहे है | वहां विधि कल्पः 
ना अम्रा संगिक हे वहां .तो उपासना विधि ही अंग 
सान कर विहित कर्म अर्थ की स्तुति कल्पना उ- 

,* त्तम हे। : 

'॥०_विधिः कल्पना से एस स्थानों में दोष होता है । 


विधौ च वाक्यभेदः स्यात्‌॥ २५ ॥ 


प०क्र०-( च ) तथा ( विधौ ) उन चाक्यों में विधि कल्पना 
; करने से ( वाकय मेद्‌: ) अर्थ भेद से वाक्य भेद 
( स्यात्‌ ) `ह जावेगा । 


भा०-ज्िन मंत्रों में परमात्मा की अपरिमित शक्तियों का वर्णन 
है यदि उन में विधि कल्पनो की जाचेगी- तो वहं 
` स्तृति उस से भिन्न विहित कर्मों का भी निरूपण 
` करेंगे.परन्तु ऐसा करने से बहां:बाक्य भेद रूप ` दोष 
`. (एक ही वाक्य का कहीं कुछ अर्थ कहीं कुछ अर्थ) 
आता हैश क्योकि नियम यह है कि शब्द, ज्ञान, और 
क्रिया एक ही कार्य को करते हैं झन्य कोःच्तहीं अर्थात. 
` जिस शब्द से जो अर्थनिकेला अथवा जिसज्ञानसेजो | 
` अर्थ जांना अथवा जिस क्रिया से जो कार्य सिद्ध किः | 
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र८ . ` मौनांसादुर्शनम्‌- - 


« या वह एक शब्द अन्य अर्थ को नहीं कहदेगा न जा 
ˆ ` ही दूसरे अर्थ का वोधक होगा न क्रिया ही आओ 
है [५ ~ s है 
` काय साधिका होगी | अतः विधि वाक्य. कल्पत 
ha he : 
करके विधि वाक्याङ्ग ही मानना भ्रष्ट हैं ।. |. 
सं०-हेतु पद्‌ सिद्धार्थ बोधक्र वाक्यों को प्रमाणितं करते हैं| 
| | 


.  हेतुवो स्पादर्थवरवोपपत्तिभ्याम्‌ ॥२६ा ` | 


प० कऋ०--वा पूर्वं पत्त ददेतुक है ( हेतुः) ठृतियाविभक्ति. 
पद्‌ के अर्थ बोधक ( स्यात्‌ ) है क्योंकि (अर्थ 
पपत्तिभ्यां) वह वाक्य अर्थ एवं उपपत्ति वाले 
__ सकते हैं अन्यथा नहीं । १६३०“ 
भा०-यजुर्वेद अध्याय ३११६ में “यज्ञेन यज्ञ मय जन्त दे 
इसमें ठृतीय विभक्ति युक्त यज्ञेन' सूस विषय वाव 
से यह कहा गया - कि “यज्ञ से यज्ञ रूप परमात्मा ' 
पूर्वं विद्वान्‌ पूजन करते थे तो क्या यहां परमा 
पूजन का यज्ञ साधन है किम्वा यजुेंद्‌ अ । ४०। 
में कुबन्न वेहिकमारि” इस सन्त्र में कहे हुये कि ३ 
विहित कमो को करता हुआ १०० वर्ष जीने 
इच्छा करे.इस कार्य विधि से विहित यज्ञ 
रूप कर्म ब्रिधान की स्तुति करते हें। इंन दों 
' सन्त्रों में स्पष्ट चतला दिया एक सन्य “यज्ञ री 
परमात्मा के पूजन? का साधन यज्ञ है मातं 
ह ओर: यह हेतुक अर्थ सम्पूर्ण वाक्य के 
| कः को” सार्थक बनाता है परन्तु दूसरे में के 
. =. ` वेद विहित कर्मों के करने का आदेश मात्र कि 


ड़ अं है, 
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= ह 
प्रथमोऽध्यायः। २६ 


|. « : वहां कोई विधि नहीं बतलाइ झैज्ञ अर्थात्‌ परमात्मा 
के पूजन का साधन है । थेह विधि वाक्य है और 
त विषय एवं प्रकरण अनुकूल हे । दूसरा संत्र, उसी | 
|; °° कर्म को सो वर्ष तक करने का आदेश करता है परन्तु 
| साधन विधि उस में नहीं बतलाई। इसलिये मंत्र का 
म्रकरणानुकूल ही अर्थ क्रिया जाना चाहिये । 


_धं०--इसूका समाधान करते हैं । 
स्ततिस्त शव्द्पूवत्वाद्चोद्ना च तस्य ॥२७॥ 


० क्र८--तु? पूर्व पक्त के हटाने को आया है| ( स्तुतिः ) ऐसे | 
| वाक्य में कर्म विधि से विहित कर्ततञ्य कर्म यज्ञादि 
कृमा का सहत्व बतलाते है । क्योंकि ( स्तुति महत्वार्थ 
शब्द पूर्व त्वात्‌ ) साधन विधि के अनुकूल ही होगा 
(च) पुनः ऐसे वाक्यों. में (तस्य) यज्ञ की (अचोदना) 
प्ररणा अथवा विधि नहीं बतलाइ । 


कत्तंठ्य कर्म कहा है अतः वहाँ साधन स्वीकार करने 

के स्थान में ऐसे वाक्यों में सतति अथवा महत्व 
„ ही मानना “उत्तम है क्योंकि 'कुर्वन्नेबेहि' इस मन्त्र 

में कर्म विधि कही गई है उसमें केवल पुरुष प्रवृत्ति 

के लिये प्रेरणा है ओर इसी अर्थ से संमति -बैठती 

भी है क्योंकि जहाँ यज्ञादि रूफ कर्मो के महत्व कहे 
` गयेन बहाँ यज्ञ को परमात्मा के पूजन का साधन 

नहीं कद्दा यदि कहा होता. तो विधि पूर्वक साधन भी 
बतलाया गया होता अतः साधज्' के स्थान में सतति 
सांनना ही समीचीन है |. .. ` 


PE 2 
१०२० ~ 
= & - 
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३०. - -'  सओमांसादर्शनम्‌- 
सं०- इसमें यह सन्य रहता हे 

अर्थे स्ततिरन्याऱ्येति चेत्र ॥र८॥ - . | 
प०-क्०--( कर्थे ) फल न होने से ( स्तुतिः ) महत्व कल 


( अन्याय्या ) न्याय युक्त नहीं ( चेत्‌) यदि. ( इ. 


हताठीक नदी | 
भा०--जिस वाक्य में स्तुति कां कफ न दिखाई द 
` कल्पना करना व्यर्थ हदे! . - =} ` 


सं०--इसका समाधान । 
अथस्त विधिशेषत्वाद्यथा लोके || २६।| 


. प० क्र०- त? पद्‌ शांका निवाणार्थ ( विधिशषत्वात्‌ ) 
वाक्यों का विधि वाक्य का अंग होने ही ( अश 

ति की कल्पना का फल हे ( यथ) जिस प्र 

.( लाके ) सांसारिक वाक्यों में विधि वाक्य का ३ 

होना स्तृति कां फल हे। 


कल्पना कोई व्यर्थ की बात. नहीं क्योंकि ऐसे वा! 
. विधि वाक्य के अंग होने से ही अथे वांले हैं। | 
- संश-ऐसा मान लेने पर मुक्ति देते हैं | 


` चेद्व्यवस्था विधीनां स्यात्‌ ॥ ३० ॥ | 
प० क्र०--(:च ) और यदि ( हेतुः ) उक्तदतीया विभक्ति | 
यज्ञेन.हेतु “वाक्य में जहाँ यज्ञ को ही पू ज 
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|, . साधन कहाथा माना जाग्रतो उसका साधक के 

; ` अभाव ् ठहरना असंभव हें अतः ( निर्देशात्‌ 
सामान्यात्‌ तृतीया विभक्ति रूप सामान्यनिदेशा . 
से ( अबातष्ठेत्‌ ) ठदरनेघाला ( चत्‌) यदि (इत्ति) ` 
तो ( विधिनां ) विधि ओर अविधिकी( अव्यवस्था ) 
अस्त व्यस्तता ( स्यात्‌) भी नहीं रहती । 


!। भा०--उक्त वाक्य सें यज्ञ का साधन रूप [विधान सात्र कहा 

 हेपरन्तु उसका साधक नहीं बतलाया परन्तु बहा 
केवल दृतीया विभक्ति हाकर उसके साधन की 
कल्पना करली है ता जा विधि वाक्य हैं अथवा 
अविधि -दोनों प्रकार के भी वाक्य नहीं उनको. 
व्यवस्था करनी कठिन होगी कंयोंकि बहुधा ऐसे 
मंत्र आये है कि जो विधि वाक्य नहीं परन्तु विद्यार्थ 
से दीखते हैं परन्तु सिद्धान्त पत्त तो यह हं कि जिस 
वाक्य में अपूर्व अलौकिकता हो बद्दी विधि वाक्य है 
दूसरा नहीं पहिले यजुर्वेद के मन्त्र में कोई अपूव 
बात नहीं कदी गई क्योंकि उसी चेद्‌ के दूसरे मन्त्र . 
से यज्ञालि,बैदिककर्म अर्थ प्राप्त थे ही । तब प्राप्त अर्थ 
को बतलाने वाला वाक्य. विधायक नहीं हाता कवल ` 
पुरुष कर्म म्रबत्ति का हेतु मात्रवत हो सकता दे 

` अतः वहां यज्ञ को साधन रूप नहीँ कंहांगयाहदे. | 
वकन्तु वेद विहित कमों में पुरुषों की रुचि हो ऐसे . « 
कमों,की स्तति (सहस्व ) बतलाया है। ३ 


॥ सं०--बेद भन्त्रो क्रों पठनं पाठन सान्न पुण्य हे अथवा अर्थ ' | 
| `  सहिल स्वाध्याय का भी विधान है.! 


e 
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- भा०_जोः वेद :अंगो. ऋषि हैं उनसे यह अर्थ निकलता हे. | 


स॑०-इसमें दूसरा हेतु सी है। . रः 
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_ तदथ शास्त्रात्‌ ३१॥ 
० क्र?--( तत ) वेद्‌ मंत्रों का-अर्थ सहित स्वाध्याय . करत न|. 
क्योंकि ( अर्थ शास्त्रात्‌ ) वेद. पुरुषार्थ चतुष्टयं 


सचुष्यमात्र के लिये जो साधन हें उनका 
करता हे । 


होंगे अतः अर्थ सहित वेदाध्ययन करना चाहिये | | 


SR 


सं०--इसमें एक हेतु और भी है।. 7० | 
वाक्य नियमात्‌ ॥ ३२॥ जो 


प० क्र०--( वाक्य नियमात्‌ ) अत्येक मन्त्र के आदि में ऋषियों 
का नाम पाये जाने. से वेदों का अर्थ सहित हा. 

स्वाध्याय ठीक है | क 

~. . अझुक ऋषि ने विधिवत्‌ मंत्रार्थ विचारं कर प्राणि 
के कल्याण के लिये विस्तार किया । ऋषि का अश. 
'जानचे वाला है अर्थात्‌ जो परम्परा से चेषों के पठ. 
पाठन शैली है अतः मत्येक अधिकारी प्राणी को 

“ स्वाभ्याय करना चाहिये । ˆ 
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|°. ` ` घुद्धशास्रात्‌॥ २३॥ 


त प० ऋ०--( बुद्ध शास्त्रात्‌) ज्ञान को देने वाला वेके ही एक : 
$ ` शास्त्र है। उस का अथे सहित ही रवाध्याय करना 


चाहिः 


| सा०-वेद ही एक सात्र ऐसा शास्त्र है कि जिसने आदि सृष्टि में 

श ` ° सजुष्य को ज्ञान दिया अंतः उसका अथे सहित 

= स्वाध्याय होने से ही ज्ञान का प्रकाश संसार में फैल 
सकता है अतः अर्थे 'सहित स्वाध्याय का निरूपण 
किया गया है। 


| सं०---इसू में पूर्व पक् यह दै किः 
| 5४४० आअविदयलानवचनात्‌ ॥ ३४ ॥ 


Mo 
५ प्र 


| प०-०ऋ--( अविद्यमान वचनात्‌ ) अशे सहित स्वाध्याय करना 
| आवश्यक नहीं क्योंकि: उनः में अविद्यमान पदाथा 


का. वणन हे । 


| भा०--बेदों में कुछ एसे भी पदाथों का वर्णन है कि जिनके ज्ञान 
.° से मनुष्यं झो कोई लाभ नहीं जैसे ऋतेद्‌ ८।४।१७ 
. के “सहस्र शीषा पुरुषः? में कहा किड. स. के हज़ार 
` सिर और हज़ार पांव और हज़ार आँखे हैं अत 
एक अथै सहित पठन पांठन से क्‍यां लाभ!इसंमें 
संख्या दोष भी दै जब हज़ार सिर 8 पनं तो 
आँखे होंगी वहां हजार आंखें. ही कह क A 


|च सं०--और भी हेतु देते है। 


£ 
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अचेतनेऽथबन्धनात्‌॥ ३५ ॥ | 
प० क्र--- ( अचेतने ) जड़ पदाथां में ( अशे बन्धनात्‌ ) अपने 
` अशे से बंधे हुये वेद्‌ पठन पाठन क योग्य नहीं । * 


भा०--ऋग्वेद ८। ४। ११।.२३ सें इस मंत्र का कि “त्वमुत्तमा 
स्योषधे? अर्थात्‌ औषधि तू श्रेष्ठ हे इस ओषधिः रूप 


हुआ अशी सर्वथा असंगत होता है| संसार में 
पदार्थ को सम्बोधन. किया करते हैं. जड़ को नहीं 
- अतः अंथ सहित पठन पाठन से कया लाभ | 
. सं-तीसरां हेतु ओर भी दिया जाता ह । 
अथ विप्रतिष धात्‌ ॥ ३६ ॥ 


प० क्०=( अर्थ विप्रति षेधात्‌ ) परस्पर विरोध अशे का 

कथन करन से भी वेद्‌ का अथे सहित पठन पाठ 

ठीक नहीं । ; 

--ऋग्वेद १।६।१६।१०' इस मंत्र कि “अदिति द्योरपितिर* 

न्तरिक्षम्‌” में जो यह बतलाया किं “अदिति ही 

द्यौ हैं ओर वही अन्तरिक्ष, इसमें परस्पर अथ| 

विरोध मिलता दै क्योंकि यो ही अन्तरिक्ष हैं यह केः 

हो सकता है। अन्तरित्त और द्यौ में बड़ा अन्तर 

, है अतः अर्थ. सहित पठन-पाठन से क्या लाभ। | 
` `सं०आऔरभीदेतदेतेहे। . = 


स्वाध्यायवचद्वचनात्‌॥३७। 


पृ० क्र०--( स्वाध्याय बद्‌ वचत्तात्‌ ) वेद्‌ के पठन-पाठन का 
जिन ब्राक्यों में विधान हे उनके अर्थ सहित पठ 
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| ० °` पाठन का भी विधान नहीं मिलता । अंतः अथे सहित 
` „ पठन-पाठन ठीक नहीं। | 
` | भू०न-उपनिषदों में आया है कि *्वाध्यायोऽध्येतव्यः” सचुष्य 
| सात्र को चेद्‌ पढना चाहिये इस पठन-पाठन के. 
निरूपक वाक्य में भी अशे सहित पाठ का आदेश 
नहीं है अतः विधान रहित अशे युक्त पठन-पाठन: 
| ० अनावश्यक ही है। 
„| सं०--ओर भी हेतु देते हें । 
| अविज्ञेयात्‌ ॥३८॥ - हे 
| प० क्र--( अविज्ञेयात्‌ ) वेदों के. अर्थ भी जानने योग्य न 
“| ` होने से अशे सहित पठन-पाठन वृथा हे। ` 
भा०--ऋष्वेदः २।४।८।३ 'अम्यक सात इन्द्र ऋष्टि रसमे ओर 
ऋग्वेद ८।३।६।६ के संत्र 'रूण्येब जर्भरी तुफरी तु 
आदि. अनेक ऐसे संत्र हैं कि.जिनका कोई अशे ही 
नहीं बनता अतः अथे सहित स्वाध्याय अना 


घसंयोगान्सञ्ानथेक्यम॥३६॥ 


त॒ प० क्र०-( अनित्य संयोगात्‌) अनित्य पदाथों में जैसे जन्म 
4. मरणजरा योवन आदि पदाथ्मे का सम्बन्ध मिलने 
से ( मनर्थक्यम्‌) मंत्रों का अथाँ सहित पाठ 
करना-निरर्थक है। ` _ ` 


भा०--ऋग्वेद ३॥३२११४ के “किन्ते कृष्वन्ति की कटषुगावः” 


ङ आ र 
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श ` - अमज्ञद राजः बतलाया गया है अत उसमें इति 
`` ` है और यहःभंत्र उपर्युक्त राजा के पञ्चात्‌ ही बेर 


५ " .अतः ईश्वरोक्त होने में भी सन्देहः है अतः वेदों 
अर्थ सहित पठन-पाठन बृथा ही है । . 


सं०--इन छहों हेतुओं का समाधान देते हैं 


| अविशिष्ठस्त वाक्यार्थ ॥४०॥। _ | 

` प० क्रतु? पद पूर्व पक्ष के निषेध के लिये है -( अविशिष्ठः ! 
लोक ओर वेद में ( वाक्यार्थ) .वाक्य के अर्थ क 

ज्ञान एक सा ही माना जाता है। ही 

भा०--लोक ओर वेद में वाक्य के अर्थ का एक सा ही ज्ञा। 

` होता है जैसे लोक में यौगिक शब्दार्थ धातु आहि 

अत्ययं के ज्ञान से जाने जाते हैं उसी. प्रकार बेद 
भी ऐसा ही है अतः लोगों में सम्पूर्ण अन्थ अ! 
सहित पठन.पाठन से लाभ होता है उसी प्रकार अ! 
सहित वेदों कां स्वाध्याय लाभदायक है । 


सं०-अर्थ सहित पठन पाउन में देतु और भी देते हैं । 
णार्थन पुनः श्र ति | ४१॥ ` 


` प० ऋ०--(भरुतिः ).बेद. ( पुनः ) यतः ( गुणार्थेनं ) अनेक श 
“ ४. वाले अथा युक्त हैं अतः उनका पठन पाठन अर्भ 


- युक्त दोनो चाहिये। _ EF 
. भा>-वेद *का एक एक पद अनन्त लाभदायक है, वह सव॑ 
- _ . ` -सत्य विद्याओं का आगार है अतः जब तक उपे] 
 . . ` अर्थ सह्ितभ्ाणी न पढ़े गेउससे लाभ ही क्या दोग 
„¬ 5 ` ° अतएव वेद को अर्थ सहित ही पढाना चाहिये। | 
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स सं+ इसी को पुनः पुष्ट करते हैं । .९ 
2. परिसंख्या ॥४२॥ 
| प७ ऋ०--( परिसंख्या ) वेद का अर्थं सहित पठन पाठन होने ` 
| से त्याज्य कर्मों के न करने और कर्तव्य कमां का ज्ञान 
ग होता है । 
` | आा०-इुख तथा दुख शुभा शुभ कर्मों के कर्तव्य तथा अकतंब्य 
पर निर्भर है परन्तृ कौन से शुभ आर कोन से 
अशुभ हैं इस :अल्पज्ञ जीन को विना सर्वज्ञ इंश्वर 
के उपदेश किये कत्तव्य बोध नहीं हो सकता अंतएव 


इष्ट और अनिष्ट कमां के ग्रहण तंथा त्याज्य बोध के 
लिए वह वेद अर्थ सहित ही पढना पढ़ाना चाहिये । 


. | सं०--इस.कथन पर यह आपत्ति की जाती ह। . . | 
अथवादो वा ॥ ४३॥ [ 


र ए० क्र०--'वाः आशंका निमित्त प्रयोग किया गया (अर्थवादः). 
: यह अर्थवाद है कि शुभ कर्म करने से सुख ओर 
अशुभ से दुख होता है। 
०-->यह कहना री नहीं कि सुख दुख शुभाशुभ कमा पर 
आधारित है क्‍योंकि लोक में इसके. विपरीत देखा 
गयाहे। .. . 20487 ड 
सं०--इस आशंका का यह उत्तर है। * 


| 4 अविरुद्धं परम | ४४॥ 


१ पृ०-क्र०--( अविरुद्ध) शुभा -शुस कमरों के करने से दुःख 
|... अथवा सुख होता दे यह बात लोक और वेद उभय `| 
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सम्मत है। अतः यह बात ( परम) अति उन 
होने से अहण करने योग्य है। श 

भा०--हसे अर्थवाद ` नहीं, कहा जा सकता कि शुभ कर्म 

` ' सुख ओर अनिष्ट कर्म से दुख होता है क्योंकि के 

में तो उपदेश ओर शिष्ट पुरुषों में इसका. आचर 

मिलता है इसलिये इष्ट कर्म लाभदायक ओर असिं 

हानिःकर है। ` - यु 


. सं०--एक और समाधान करते हैं । 8 

संपेषे कमंगरहानुपलम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ | 

` प० ऋ्र०--( संगरैषे ) वेद्‌ के हजार सिर और हजार नेत्र वा 

मंत्र में "कर्म गहदोनुपलस्भः ) अविद्यमान अथो । 

कहना काई दोष नहीं क्योंकि ( संस्कारत्वात्‌ ) वह 

सलुष्य बुद्धि को संस्कत करने के लिये कहा गया है। 

भा०-चेद में मुख्य ओर गौण अर्थ को लेकर उपदेश किय 

गया है ओर यदी कारण है कि उसमें अविद्यमान/ 

अर्थे का भान होता हे.वांस्तव में ऐसा है नहीं । अत 

वेद का अर्थ संहित ही पढ़ने से यह भ्रम दूर हो 

सकता है . दर | 
सं०--एक ओर समाधान करते हैं. 

अभिधानेऽथंवाद्‌ः ॥४६॥ 


_ प० क्र०-( अभिधाने ) जो -अचेतन पदार्थो को सम्ब्रोघन कर 
३ के कहा गया है उसमें तो ( अर्थवाद; ) अर्थवाद ह| 
भा०>-जहाँ इस. अ्कार से आवे कि.है सोम औषधे ! तू. सर्व] 

ओषधियों में श्रेष्ठ है । इससे जड़ से बातचीत करना ः 


me’ र 4h 
“ie 


तः 
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नहीं कदा जाता किन्तु सोमु ओषधि . के उत्तम गुणों 
`का वर्णन करना है क्योंकि"अंचेतन के लिये श्रवण 
० इन्द्रिय हीन होने से कोई सम्बोधन नहीं हो सकता 
क॑ं०--अतः समाधान करते हैं १०» 
शुणादप्रतिषेष! स्थात्‌ ॥४७॥ ह 
प० क्र०--( अविप्रतिषेधः स्यात्‌ ) अर्थौ में कोई परस्पर विरोध _ 
० नहीं ( गुण ) गुण बृत्ति से | : [ 
भां०--यह जो वेद में कद्दा गया कि तू अदिति दीय है ओर वही 
, अन्तरिक्ष हें इस तक ही गुण वृत्ति से अनेकार्थ का 
कथन किया जा सकता है जैसें लोक में एक शब्द्‌ 
अनेकार्थ ध्वनि का शब्द दोता है यथा, हरि, कपि, 
` सैन्धव, आदि होने से परस्पर अनक अनेक अथा 
के यथा स्थान संगति करने से होते है उसी भाँति 
चेद में मी जानना चाहिये। ' 
सं०--पुनः समाधान करते हे. . ` 
चिद्यावचनमसँयोगात्‌ ॥४८॥ 


` ` प० क्र--( विद्याऽबचनम्‌ ) विधि में अर्थ सहित न पठन पाठन | 
का न रहदा जाना यंह ( असंयोगात्‌). उसके वचन . . 
- . की अग्नाप्ति के ही कारण है 


मा०--यद़ विद्या में अर्थ सहित पठत पाठन का विधान नहीं है. ' 
| तोउसका यह, भाव लेना कि वेद अर्थे सहित न पढ़ा . 
पढ़ाया जावे यह ठींक;नहीं क्योंकि अध्ययन शब्द 

_ का अर्थे ही अर्थ सहितःपठन पाठन करना है। > 
` सं०-एक और समाधान करते हैं ।* {- . 


= 


° ४02 
FT) 


Be  .._ _CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
रे Ne १0४०६. $ हू TA , i = र) र ° 


‘४० ` ` सीमांसादर्शनम्‌- 


` सं०-पुनः समाधान करते हैं । 


. सं०--अब स्वपत्त परिपुष्ट करने को युक्ति देते हैं । 


82 भा०---यजुविद ४०। ४ में बतलाया है कि “बह कभी कंपन. | 
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सतः परमविज्ञानम्‌॥ ४६ || 

प० क्र०--(.अविज्ञानम्‌ ) जिन मंत्रों में अथे का अविज्ञाते 

बतलाया है वह ( सतः पर॑) विद्यमान अथे का| 

ही जानना.हे। ॒ ठ 

भा०--जहाँ वेदों में. अर्थ समम में न आवे वहाँ आपनी ही।' 

अविद्या समझनी चाहिये मंत्रों कां कोई दोष नहीं। 

क्योंकि उनके अशे हो सकते हैं और उनके च 
बुद्धि-संगत हें ।. 


उक्तर्चाऽनित्यसंयोगः || ४० ॥ 


हैं इसका समाधान ( उक्तः च ) पीछे और भी कह | 

॒ ही दिया है ; 

भा०-चेदों में जहाँ मजुष्य अथवा: याँवों के नाम आये हैं वह |' 
सामान्य संज्ञा. है. किसी व्यक्ति विशेष वा माम, 
विशेष को.लक्ष्य करके नहीं कहे गये हैं और सर्वत्र | 
यही जानना चाहिये । ः | 


लिङ्नोपदेशश्च तदथत्वात्‌ |; ५१ ॥ 


प०-- क्र०--( लिंगोपदेशंः ) वेद मंत्र परमात्मा के चिन्हों का | 
बर्णन आया है ।वह (च) और भी ( तदर्थवत्‌, 
उसे ( चद्‌ ) कों अरे सहित पढ्ने पढ़ाने का, साधक | 
समझना चाहिये ज 


नहीं करता तथा एक ही है” इसमें अकंपन और | 


n . 
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| . एक ही है यह दो विशेषण “परमात्मा के लिये होने 
| ` . से बिना अर्थ सहित चेद पढ़े पढ़ाये केसे .जाने जा. 
| `- ° सकते हैं और उनके अज्ञान से विशोष्य का भी ज्ञान 
| ० नहीं हो सकता है। र: 
|| सं०- पूर्वोक्त अ में युक्तं देते हैं । 
प० क्र०--तर्क ( ऊहः ) तर्क से भी । 
| भा०-ऋरवेद ६ । ४ ।२० । ¦ में यह बतलाया गयां है कि वह 
प्राण दाता और वह पिता है यह प्रश्‍न होता हे कि | 
जों प्राण दाता नहीं वंह' पिता भी नहीं हो सकता | 
अब इस का स्पष्ट कार्य विना तक के नहीं हो सकता 
अतएव वेदों को अशं सहित ही पढना पढ़ाना चाहिये 
है जो विना इस प्रकार पढ़े पढ़ायेनह्दी आ सकता | 
ह | सं०-पुनः और युक्ति देते हैं । | 
5 विधिशऽ्दाश्च ।५३॥ | 
र | प० क्र०--( विधि शाब्दाः विधि ) विधिं वाक्यों (च) से भी वेदों 
| .. कर्थं सहित पढ़ने पढाने की अवस्था पाई जाती है। - ` 
+ भा०-यजुर्वेद्‌ | ४० । २-। में कर्म. को सो वर्ष तक करते हुये _ 
: जीते रहने उपदेश मिलता हैं यह ज्ञान.तबतकन . 
हो सकेगा कि जब तक अथी सहित विधि विधानयुक्त | 
` कर्मानुष्ठान न किया जावेगा। परन्तु बह भी सब वेद ' | 
| ` क अशं सहित पठन ` पाठन से ही जाना जा सकता. 
| . ` है अन्य किसी प्रकार से नहीं । 
|) इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमासां भाषा-भाष्ये 
: * , प्रथमाध्यास्य द्वितीयः पाद्‌ः। ५ 
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अथ प्रयमाध्यायस्य तृतीयपादः 
प्रारभ्यते। | 


सं०--वेद्‌ स्वतः प्रमाण हे अतः मनुष्य को अथे सहित प 

पढ़ाना चाहिये अव ऐतरेयादि ब्राह्मण मरन्थों ९ 

- वेदाजुंकूल होने से प्रमाण ओर प्रतिकूल होने 

अप्रमाणिकता के लिए कहते हूं। है; 

घमेस्‍्य शब्द्सूलत्वाद्शव्द्मनंपेच्य स्थात्‌ ॥ १। 

प क्र०--(( घर्मस्य ) धर्म में.( शब्दमूलत्वात्‌ ) केवल वेद्‌ 

- ग्रासाणिकता से ( अशब्दस ) उसस भिन्न ग्राह 

ग्रन्थ ( अन्पेक्ष॑,स्यात्‌ ) अप्रमाण हैं । | 

= भा०-+भाव यह हे कि जब वेद्‌ स्वतः प्रमाण है और घर्म 

कंवल वहीं ग्रामाणिक्र 'हे, तो फिर उससे भि 

ब्राह्मण ग्रन्थ प्रमाण नं-होने से अप्रमाण हे। 
सं०-इसका समाधान यह है । 


अपि वा कतृ सामान्यात्प्माणमतुमानं स्थात्‌ |? 


प० क्र०--(अंपि, वा) सिद्धान्त सूचक शब्द हे (कठ सामान्य 
” . इत्तरा के पत्र महीदास आदि के रचे हुए (झुम 
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प्रमाण है । 
भा०--धर्स -में चेद को स्वतः प्रमाण माना था इससे०यह नहीं 


कह. सकते कि वेदालुकूल होने से ब्राह्मण अन्थ 
प्रमाण हैं ही नहीं । उन्हें भी परतः प्रमाण में साना 


२५ 


० कि ईश्वर] . 
०--जों ब्राह्मण बेदानुकूल अर्थ प्रतिपदक है वह प्रमाण 
शेष अप्रमाण है । 


विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्थादसति हलुसानम ॥३॥ 

प० क्र८ल-( विरोधे ) वेद. ओर ब्राह्मणों का परस्पर असम्पत 
होने पर ( अनुमान ) ऐतरेयादि त्राह्मण.( अनपेच्यं ) 
शेष अप्रमाण हें (तु ) किन्तु ( असति, हि) अविरुद्ध 

. होने पर वह प्रमाण ( स्यांत्‌ ) हैं 

॥ आ०--जिसका वेंदों में निरूपणं किया है और यदि उसका 

। ब्राह्मण प्रतिपादन नहीं करते ता वह ब्राहमण अप्रमाण 

क... है परन्तु वेदानुकूल होने पर प्रामाणिक कहे जा 

| - `. सकते th कट >> 

भि| सं०--बेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और विरुद्ध होने से अप्रः 

E माण हैं तो राहण म्रन्थःपरतःप्रमाण क्यों माने जावें। 


हेतुद्शेनाच ॥ ४ 


चेदों'की व्याख्या रूप कारण से भी-उन्हें परत 
ग्रमाणु में लिया है। 
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गया है क्योंकि ्राझण अन्थों के कत्ता ऋषि थे न | 


` 


„ . , ज्राह्मणः ग्रन्थ ( प्रमाणं ¢). वेदानुकूल होने से. . 


प० कऋ्०--('च } ऋषि प्रोक्त होने.के सिवाय ( हेतु दशनाच्च ) 


F 
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भा०-_ब्राह्मण ग्रन्थ ऋषि प्रणीत हैं परन्त विषेषता यह है.औि 
. चह वेदों की व्याख्या है ओर जिसकी जो ठ्या 

* _ होती है वह उसके अनुसार होने. से: अमांण आ 
.. ” प्रतिकूल होने से अप्रमाण होती. है .एतरेय- ब्राह्म 
ऋग्वेद की व्याख्या हे अतः वेदानुकूल ह 

प्रमाण है ओर प्रतिकूल होने से अप्रमाण हे । 


सं०--क्या एतरेय ब्राह्मण सर्वथा ऋग्वेद के अनुकूल है 
शिष्टाकोपे विरुद्धमिति चेत्‌ ॥५॥ 


) ७ प० क्र०-( शिष्टाकोपे.) उसे [शष्टों ने बिना किसी विरोध ३ 
सानां हैं कि ( अविरुद्ध ) वह -सर्वथा वेदालुकूल 
यदि यह कहग तो ठीक नहीं। ' * 
भा०--जो वेद विद्दित कमों के करने वाले हैं ऐतरेयादि न्राहमण 
का सान पूर्वक स्वीकार करते हैं यदि वह वेद विर 
होते तो इस प्रकार उनका ग्रहण. न होता अतः व 
वेदानुकूल होने से वेद तुल्य प्रमाण है 
सं०-इसका समाधान करते हें 


न शास्त्रपरिमारत्वातुह; ६ ; 
अल कऋ०--( न) यह ठीक है। (शास्त्र परिमाण स्वात्‌ ) इश | 


`. ` रचित रोने से केवल बेद ही स्तः प्रमाण शो 
सकते हूँ द - 


भा०--ऋग्वेद ८ । ४.। १८, के 'तस्मायज्ञात्सर्व इतः? मन्त्र मे 


0 


` "ऋगादि चारों वेदों की उस परमात्मा से उत्पत्तिमानी 
गइ है. न कि. ऐतरेयांदि ब्राह्मणों कीं इसलिये: 


5 
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झि, *. „ ` स्वतः प्रमाण ओर तद्नुकूलःददोने. से ब्राह्मण परतः . | 
| ` प्रमाण हैं शिष्ट पुरुष ऐसा ही मानते हैं। 
|| सं--यदि ऋषि प्रश्चति कि जिन्हों ने ब्राह्मणं न्थ बनाये सान्य 
|? ` हैँ तो वेद्वत त्राह्मण क्यों नहीं माने जातें। 
| आअपिचा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीये- _ 
5] र्न || $ Nt पड 
| प०क्र:--( अपि वा ) शंका निवारणार्थं प्रोयोग है ( कारण 
| णे ) .वेद विरूद्ध का ग्रहण न किये जाने से 
( प्रयुक्तानि -) बनाये हुये होने से ( प्रतीयेरन्‌) 
[६ प्रमाण माने हैं । 
| भा०--ऋषि प्रश्धति. सहालु भाव होने से आदरणीय हे परन्तु 
फिर भी मनुष्य होने से उन में भ्रम होना सम्भव हे 
अतः उन के रचे हुये ब्रामण ग्रन्थ वेदानुकूल 
हुये भी स्वतः प्रमाण न होकर परतः प्रमाण सें ही 
आते हैं। 


E सं०--अब इसी में देतु देते हैँ। Fs 
|. तेष्वद्शनांद्रिधंस्थ समा विप्रतिपत्तिः स्या- . ` 
र त= ॥ र २ 

|| प०क्र०-- तेषु उन ब्राह्मण भन्थों में ( ब्विरोधस्य ) बेद के विरुद्ध. 


` »( अदर्शनात्‌ ) न होने से तथा (ससा ) वेद तुल्य ` | 
ही (-विप्रति पत्तिः ) पदाथ विज्ञान ( स्यात्‌) है। `` 


|| भा०--जो वेदों में पदार्थ विज्ञान है वैक्ञा ही इन ब्राह्मणों सें ब 
व्याख्या रूप बिद्यमांन है अतः जिन ब्राह्मणों की 


ह ) 
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- ` `` शार्स्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ ॥ 


ह ` भा०--जाहमयणों में विधि; अर्थवाद आदि कतिपय प्रकारों 


F ~ 
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४६ . ` सीमांसादर्शनमू- 
विषयानकूल 'संगति मिलती है वह प्रमाणं ही (ह. 
परन्तु असंगति होने पर अप्रमाण'हे। ,„ . | 
सं०--नब्राह्मण मन्ों में संध्यादि अग्नि होत्र कर्म क्तव्यः विस्ता|. 
सें कहा दै परन्तु वेदों में नहीं कहा । अतः विस्ताए 
होने से भी वह प्रमाण नहीं । 


_ 


प०क्र०-(चा) का प्रयोग सिद्धान्त प्रयोजन से है ( शांस्र स्था) 
ब्राह्मण ग्रन्थों में वेदों में कहे हुये का ही व्याख्यान 

त कि कोइ स्वतंत्र निरूपण क्यों कि ( तन्नि मिर्ता 

त्वात्‌ वह वेद मूलक है। 
भा०-ब्राह्मणों में सन्ध्यादि अग्नि होत्र का निरूपण कपोल 
कल्पित नहीं किन्तु वेदानुकूल दे। जिसे वेदों मे 

कत्त॑व्य' कर्म बतलाया | उन्हीं की ब्राह्मण अन्थों में 

विस्तार पूर्वक व्याख्या है अतः ब्राह्मण वेदानुकूल 

होने से प्रमाण है। 
सं०-न्राण ग्रन्थों में विधि. अर्थवाद आदि कई 
` प्रकार के विषय कहे गये हैं इनमें किस को प्रमाणं 
माना जावे। ः 


प० क्र०--( चोदितं ) विधि अनुसार (तु) ही ( प्रमाणन )' र्‌ क्‍ 
के साथ ( अविरोघोत्‌ ) विरोध न होने से (अतीयेत। 
` प्रमाण मानना चाहिये । 


अथां को विस्तार दिया गया है वहाँ “विधि 


£ 
= 
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प्रथमोऽध्यायः । ` ४७ 


|° - जो-जो कहा गया हे वह वेदालुकूल हाने से अनुष्ठान ' 
व * ° कर्म करने योग्य हे वह. प्रसङ्ग वश कहा गया है. 
` „ “वेदाघार से नहीं। - ` स 


प्रयोगशासक्जलिति चेत्‌॥ ११॥ 


| ५० ऋ ( प्रयोग शास्त्र ) वेद विहितं धमां का यथार्थे अनु- 
छान के चतलाने वाले कल्प सूत्र तो बेद सदृशा 
स्वतः. प्रमाण हैं ( चेत्‌) यदि ( इति) एसा कहा 
तो अंसंगत है । 
| भा०--कूल्प सूत्र वेदोक्त कर्मातुष्ठांन का बोध कराते दै तो कल्प. 
: सूत्रों को वेदानुकूल होने से स्वतः प्रमाण मान लेने ' 
में क्या दानि हे यह प्रश्‍त किया गया है। 


f नऽसनरियमात्‌॥ १२ ॥ 
| प० क्र--( न ) कल्प सूत्र वेद तुल्य प्रमाण “नहीं क्यों कि 
( असन्षियमात्‌ ) उनसें अवेद्किव भाव भी : 
मिलता हे | 


भो० वेदों के समान कल्प सूत्रों में सच्चे अथे नहीं मिलते । 
क्योंकि जो बात वेदों में नहीं उनका कल्प सूत्रों में 


चेद समान स्वतः प्रमाण नहीं अतेः ब्राह्मणों के संशा. 
` 'परतः प्रमाण में ही रहेंगे। ` 
से०-इसमें यह युक्तिं हे । 
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कथन मिलता है जो केवल काल्पनिक हैं अतः वदद `. 


`" आ०-चेदों में 'क्मौनुष्ठान करने. की आज्ञा मिलंती है करे 


द 
= 


`. प०क०-( अनुमान व्यवस्थानात्‌) स्मृति तथा रिष्टा च 
देश काल और अवस्था से सम्बन्धक होने के क 


. शद ``. ` . मीमांसादुर्शनम्‌- 


` अनुमानव्यवस्थानात्‌ तत्संयुत्तं प्रमाणं स्यात्‌ ॥१५॥| 


¢ + 
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झर्चाक्य शेषाच॥! २ 
प० क्र०-(च) कल्प सूत्र स्वतः प्रमाण नहीं क्योंकि (अवाक्‍ 
“ शेषात्‌) उनमें कोई विधि वाक्य ओर उनका सखु 

, वाक्य नहीं मिलता | 


के फलं के प्रशंसात्मक वाक्य हैं बैसे कल्प सूत्रों॥ 
नहीं उनमें तो केवल कर्म फलों के प्रकार काई 

वर्णन है अतः वेद्‌ सदृशा स्वतः प्रमाण नहीं | 
सं०--पुनं: एक ओर युक्ति यह भी हे। | F 
सवत्र च प्रयोगात्सन्निधानशासत्राच ॥१४॥ 
प० ऋ०--( सर्वत्र) सम्पूर्णं कल्प सूत्रों में (सन्निधान शास्त्रात्‌ 
अर्थ, की योग्यता से अति समीपस्थ वेदार्थ १ 
( अयोगात्‌ ) विरुद्धार्थ प्रयोग मिलने से ( च) वा 
वेद सदृश स्वतः प्रमाण नहीं । £ 


होते .हुए भी उनमें अर्थ ऐसे २ किये गये हैं हि 

जिनमें. अर्थ. करता की निज मति अनुसार निरूपण 

मिलता है अतः कल्पसूत्र परत प्रमाण में आ सकः 

` नहीं स्वतः प्रमाण में | ` 
स०-रिष्टों के आचरण के अनुसार आचांर-व्यवहार को 
प्रमाशित करते है... . आई 
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( तत्सयुक्त ) वह उसी व्यवस्था. के साथ सम्बन्ध 
रखता हुआ ( प्रमाणं ) प्रस्तेण है । 
| भझो०-०स्मृति जिस देशा जिस--काल ओर जिस अवस्था में 
| शिष्ट पुरुषों द्वारा बनी उसी में उसका अनुसरण 
करना चाहिए न कि अन्य भी सर्वत्र करें। 


| सं०--इसका समाधान यह है। 
| अपि, वा सेधः स्पात्ततर्वायत्वाद्विधानस्य ॥ १६॥ 


` प० क्र--( अपि वा ) वा! शब्द पूर्व, यत्षसंदाराथे आया है 
“ ' (तत्‌) मनुस्मृति और शिष्टाचार से ( सर्वधर्मः) 
मनुष्य मात्र का एक समान आचरणीय धर्म (स्यात्‌) _ 
है क्योंकि ( विद्यानस्य ) स्मार्त अथे ओर शिष्टों का | 
” आचरण ( न्यायत्वात्‌ ) सर्वथा ठीक है। ` | 


भा०--मानव धर्म शास्त्र में जिसका ब्रिधान है ओर जो सनातन; 
से वेदिः शिष्ट पुरुषों के आचरण हैं वह सर्वथा वेदा ` 
कूल होने से मान्य हैं अतः वह मंनुष्य मात्र के लाम . 
के हैं किसी जाति, - देश,.. काल व अवस्था विशष 
के ही लिये नहीं कहद गये हैं। भाव यह हैं कि बैदिकों 
गण के एक समान आचरण होने चाहिये। | 
ते| सं०--जहाँ स्मरंति अथवा शिष्टों के अनुसार आचरण करते .. | 
हुये न रह सकें ्र्दॉ-क्या कर्तव्य हेः। 5 


शेनादितियोगः. स्यात्‌. १७ ॥ 


ह प० क्र०--( दर्शानात्‌ ) वैदिक ज्ञान से ( विनियोगः.) स्मार्तं. | 
| ..._ शिष्टाचार की स्थापना ( स्यात.) हो जानी चाहिये । 


बड़ 


य्‌ > ड हे 
द “Sd SS ५ 
थे 6 ° iri 
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'भा०-जिस देश में वेदोक्तः धर्म ओर तदलुकूल शिट्टाचरर 
रहा हो वह पुनः शिष्टाचार स्थापित किया जाता|. 
चाहिये जिस से सनातन धर्म से गिरना नःह्यो। 5 


YS 


सं०--ज़हाँ वैदिक शद्धला न. रही दो वहाँ क्या कर्त्तव्य है| ; 


लिङ्गाभावाद्च नित्यस्य ॥ १८ ॥ 


प० क्र०--(.निंत्यस्य ) चेदिक धर्म नित्य होने से सनातन 

उसका नाश नहीं हो सकता ( लिगां सावात्‌ ) सर 

तन के नाश “का काइ प्रमाण चिन्ह नहीं मिल 

(चं ) पुनः हा सकता ह्‌ । 
भा०--वेद सनातनी विद्या है उसका नाश नहीं हाता मनु 
की राजसी:तामसी बुद्ध सेद स अर्थ और आचरण 
को नूतन रीति स अमिभव ओर पराभव होता रहते 
है जेसी-जेसी बुद्धि" वैस-वेस अथे. ओर उसी ३. 
अनुसार आचरण हो जाते हैं अत कूल 
जीवन बनाने स वह सांत्विक बुद्धि, आचरण आं 
अश पुनः प्रचलित हो सकते है । 


 सं०--जिस देश के जो आचरण से अनुकरणीय ग्रन्थ है व 
वहां के लिये अनुकूल है अन्य देशों में उन की अदु! 
कूलता केसे होगी । | 
आरूपा हि देशसंयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 


प०क्र---( आख्या ) नाम ( हि ) भी: /( देश संयोगात) दे 
न विशेष के सम्बन्ध से है 


 _भा०-वेद्‌धर्म के अंचारक ऋषि आदि काल में जिस `देः 
 - ` हुये ओर वहां से ही सर्वत्र वह वेदोक्त धर्म ` 


4 
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उसी के अनुसार स्मरति ग्रन्थ बने, उनके अनकूल ही 

` 'शिष्टों के आचरण वन, अंतः वह सब प्रकार सान्य 

' ' है बह किसी जाति अथवा देश विदेश से सम्वन्ध 

, नहीं रखते-। ( भारत धर्म ) यह्‌ संज्ञा तो केबल देश. 
सम्बन्ध स है स्वभाव स नहीं | 

सं०-इसः में यह आशंका ह्‌ । 


` . न्न ध्वाइशान्तरेब्बिति चेत्‌ ॥ २०॥ 
 प०ऋ?--( देशान्तरेषु ) याद भारत धर्म कंबल देश योग से है 
he लो ( न ) एंसा नहीं ( स्यात्‌) हाना चाहिये ( चत्‌) 

_ लि यदि ( इति ) एसा कहा ठीके नदीं । 
(०--किसी बस्त से किसी बस्त के नाम का तब ही तक 

„ सम्बन्ध रहता ह जव तक वह बनी रहे, बाद का वह 

नहीँ रहता इसी प्रकार 'भारत धर्म? अन्यत्र जान से 
उसी दश के नाम से होना चाहिये क्योंकि देश नाम 
सम्बन्ध नहीं रहा अतः प्रतीत होता है कि उस का 
नाम देश विशेष सम्बन्ध से नहीं है । किन्तु वेदोक्त . 
धर्म सार्व भोम अनुकरणीय, आदरणीय एवं.आचर- 
` शीर्य हिष्ट घर्म हे । 


रुः सं०--“इस आपत्ति का निराकरण करते हैं। | 
डः स्याद्योगाख्या हि माथुरवत्‌ २१ ` ` . 
| प० क्र०--( योगाख्या, हिं) योग होने से प्रसिद्ध होने से (स्यात्‌) 

: . ^ हवे जैसे (माधुरबत्‌) सथुरा निवासी माधुर कहलाये । . 


ग०--भारंतर में जन्म लेने से आदि ऋषि भारतीय ऋषि . ` 
5 „ `` ऋहलांये। वह किसी भी देश में आवागमन में रहें . 
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भारतीय संज्ञा शून्यः नहीं रह सकते । जैसे मधुर 
में जन्मे हुए; मनुष्य का नाम उससे साधुर कहा 
जाना नहीं हट सकता अतः यद्द नियम समीच 
नहीं । 
०--इस-कथित अर्थ में आशंका करते हैं । 
कमधर्मो वा प्रवणयत्‌ ॥२२॥ ४ 
` प० क्र०--वा' शंका. सूचक शब्द हे। ( कर्मधर्मः ) ऋषि 
` के नाम के साथ देश बोधक शब्द का योग वेदों 
कर्म का अंग हे ( प्रवशवत्‌ ) प्रवण के समानं | 
भा०-जैसे यह विधि हे कि “प्राचीन प्रवेण वैशव देवे 
अर्थात्‌ प्राचीन प्रवण देश में बैश्व देव नामक या 
करें जिस प्रकार यहाँ बेश्व देव का प्राचीन प्रतण देश. 
अंग बतलाया गया उसी प्रकार वेदोक्त कमोनुप्नाः 
कर्त्तव्यः योग्य 'भारतंवर्ष’ ही है अतः वह भ 
- ` र्म होने से उन्हीं से कर्त्तव्य हे अन्य से नहीँ । 
सं०--इसका समाधान यह हे | 


_ तुल्यं तु कत्‌ धमेण ॥२३॥ . 

प० कर०--तु' आशंका निवारणार्थ है (कर्धर्मेण) देश 

| को कर्म का अंग मान लेना काले गोरे कत्ता 
`¬ स्वीकार के (तुल्य) सदृश हैं। . ह 
_ भा०-कर्म कत्ता. के गोरे काले अंग पर ध्यान देना जिस.अका 
. व्यर्थं हे क्योकि उसका कर्मानुष्ठान से क्यास 
`--= वह वैदिक दोना चाहिए ,चाहे वरह काला हो 
गारा।. चहा, रंग का प्रश्‍न ही नहीं इसी प्रकार 


CO) 
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प्रथसाऽध्यायः ! न 4.) 


“निरापद्‌ होना आवश्यक है अतः प्राचीन प्रवण देश 
४ उसके उपयुक्त होने से निरूपण में आया है जो चेश्व 
` ` देव कर्म का अनुष्ठीय उपयुक्त स्थान सूचक मात्र हे । 


मे सं०-०साधुपद प्रयोग-सिद्धि में कहते हैं । 
|> व्रयोगोत्पत्त्यशास्जत्वाच्छन्दे न व्यवस्था 
| , स्थात्‌ ॥ २४॥ 


४, व्याकरण की अप्रमाणिकता से. ( शब्देषु) शुद्ध 
तथा अशुद्ध शब्दों में ( व्यवस्था ) शुद्ध शब्द प्रयोग 
. की व्यवस्था ( न, स्यात्‌) नहीं हो सकती । 


भा०-गो शब्द शुद्ध और गाबी, 'गौणी, आदि अशुद्ध हैं. यह 
व्याकरण से ही व्यवस्था हो सकती है परन्तु शुद्ध 

से अप्रभमाण है अतः शुद्ध. तथा शुद्ध रान्द्‌ का 

. __. _ प्रयोग करना उसके नियम से ठीक नहीं | 
| सं०--उस पत्त का समाधान करते.हैं। - ` `: :. 
शब्दे -्रघरननिष्पत्तेरपराधस्थ भागित्वम्‌ ॥ २४ ॥ 

5 क्र०--( शब्दे ) सर्वथा शुद्ध शब्द का प्रयोग हो क्योंकि 


Rr 
ig 
ड _ 


अपने ही पुरुषाथे से. साध्य पाप का ( भागित्वम्‌ ) 
भागी होना पड़ता हे । ; 
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प० क्र०--( प्रयोगोस्पत्त्य शास्नत्वात्‌) शुद्ध पद्‌ की सिद्धि में 


.पद्‌ की निष्पत्ति में वेद मूलक व्याकरण न होने ' 


( प्रयत्न निष्पत्तेः अपराधस्य ) उसके प्रयोग करने से - 


.० ` विशेष नको कर्म का अंग मानना वृथा है कमोनुष्ठांन 
“से उसका क्या सम्बन्ध केवल स्थान पवित्र ओर. 


उ 
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४४ - - . मीमांसादर्शनम्‌ 


. भा०--शब्द शास्र वेद सूलक है ऋगवेद ३।८।१०।३ में, उसु 
क्रम वर्णन मिलता है महा भाष्यकार श्री . पतंजि 
मुनि ने महा भाष्य ६। १। ८४ में लिखा है कि स्लेछ 
( अशुद्ध) कभी भी न बोले उसका बोलने बाल्न 

~ . भ्लेच्छ हो जाता है ओर कामना पूर्ण नहीं होती । | 
सं०--ओर भी युक्ति देते हैं। सके पट : 
| अन्यायश्चानेकशव्द्त्वम्‌ ॥ :६ ॥ 
प० क्र०--( अनेक शब्दत्वं ) एक शब्द के निमित्त समाना 
अनक शब्दों का सानना ( अन्यायः ) अन्याय है। 
भा०_अर्थ बोध शब्दाधीन हे यदि वह एक ही शब्द्‌ ॒ 
हो तो उसके लिये समानार्थक अनेक शुद्ध अथवा 
अशुद्ध शब्द को गढ़े जावें । जैसे जिसके गले: 
सासना ( कम्बल ) लटकता हो वह गौरूप अर्थ का 
` , व्यंजन गोशब्द पर्याप है गौणी, गावी, आदि अपश्च 
` ` तथा शुद्ध, अशुद्ध शब्द्‌ का मानना असमीचीन है। | 
सं०--शुद्धाशुद्ध शब्द्‌ का ज्ञान कैसे हो) | | 
तत्र॒ तत्त्वमभियोगविशेषात्स्प्रात्‌॥ २७॥ 
. - पण्क्र-( तन्न ) शुद्ध तथा अशुद्ध अनेक शब्दों में (तत्वं) शुई 
``. . शब्दार्थे ज्ञान्‌( अभियोगं विशेषात्‌ ) व्याकरण 
अभ्यास स (स्यात्‌ ) होतां हे। ` ‹... | 

भा०-गो शब्द शुद्ध ओर गावी, ग़ोणी आदि अशुद्ध आ' 
यह ज्ञान, व्याकरण अध्ययन से होता है अ 
शुद्धा शुद्ध ज्ञान के लिये व्याकरण पठन पाठन वैदि 
का अवश्य. कत्तव्य हे। ˆ 
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प्रथमोऽध्यायः . | ५५ 


° गो रूप अर्थ का ग्रहण कैसे होने लगा। | 
. . 'तदशत्ति्रानुरूपत्यात्‌ ॥ ९८॥ ` 


ह | पथ्क्र०-( तत्‌ ) गो शब्द के गोणी गावी आदि अपश्रःरा 
| ` शुद्ध शब्द ( अशक्तिः ) ` व्याकरणानुसार शद्ध 


: ( अनुरूप त्वात्‌ ) गो शब्द के समान होने से उससे 
` - गोरूप अर्थ का बोध कर लिया। ` [ 
सा०-_मूर्व में किसी ने गो शब्द उच्चारण करने . के स्थान में 


व्याकरण ज्ञान की न्यूनता से शुद्धोच्चारण न कर 
सकने पर' उस के स्थान में 'तत्सम' शब्द रच लिये 
चह शब्द दूसरों ने. भी सुने और उत्तरोत्तर इसी 
-प्रकार स्थान ,पाते गये और गो शब्द के अपञ्ज श 
होने से गोत्व, अर्थ बोध में प्रयुक्त दोने लगे । 
सं०--उसी को पुनः दृष्टान्त से निरूपण करते हें । 
| एकदेशत्वाच्च विभक्तिव्यत्यये स्पात्‌॥ २६ ॥ _ 
|  पण्क०--( च ) तथा ( विभक्ति 'प्रत्यये ) अन्य विभक्ति के 


a 


गो रूप शुद्ध शब्द का प्रयोग एक देशीय होने से 


“होता हे। 
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, शब्द न जानने की शक्ति-दीनता ही है (च) ओर - 


. बोलने पर जैसे प्राति पदिकरूप एक देश की समानता - | 
से अर्थ बोधक होते हैं. उसी भांति ( एक देशस्वात्‌ ) - 


.  _ गोणी, गावी, आदि अशुद्ध ओर्‌ अपश्र'शा शाब्दी . ` 
` .. द्वा गो” रूप अथे का बोध ( स्यात्‌) 


; e ¢ र ड 
|. सं०--यह गो सिद्ध शब्द के अशुद्ध शब्द कैसे बने और उन. से | 


भा०--जैसे किसी ने कहा कि “झश्सकेभ्य आराच्छति' अश्मक ५ 
 _ देश से आता है यहाँ पंचमी विभक्ति के स्थान में . 


rn. 
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५६ द सीमांसादर्शनम्‌- 


अश्म के. रागच्छति' तृतीया विभक्ति बोलने प 
« भी प्राति पदिकि रूपांश सदृस होने से श्रोता अः 


वश उस अर्थ का बोधक होता है यद्यपि इसे इष्ट 

नहीं कह सकते इसलिये क्या लौकिक क्या वै 

ह ` शब्दों का शुद्धाच्चारण ही होना चाहिये। ४ 
) _£ सं०-गो शब्द की शक्ति गो धर्म आदि अर्थ में हो सकती है 
न कि व्यक्ति में अतः इसे सिद्ध करते हैं है 


प्रयोगचोद्नाभावाद्थैकत्वमविभागात्‌ ॥३०॥ 


प० क०--( अविभागात्‌ ) गो शब्द लोक और चेद में एक सा 
है ( अर्थैकत्वम्‌ ) उसका व्यक्तित्व रूप से एक ही. 
अर्थ भी है क्योंकि ( प्रयोग चोदना भावात्‌) वाक्य 
की प्रेरणा का लगाव व्यक्ति में है ड 

भा०--त्रीद्वीन्‍्वहन्तिः धान कूटो, अश्वेनयः घोड़ा ले जा. 
गामानय" गो लाओ इन प्रेरक वाक्यों में धान का 
कूटना, घोड़ा ले जाना और: गौ लाना आदि मात्र | 
का अर्थ बोधक है न:कि जाति का । जाति लाइ या! 

_ ले जाई गई अथवा कूटी नहीं जा सकती । अतः. 
ह गो शब्द गो व्यक्ति का बाधक है। न कि जाति का. 
सं०-जाति के राव्दार्थ न॑ होने में हेतु देते हैं 


अद्रव्य शब्द्‌ त्वात्‌।।३१॥ | 


`` प० क्र०--( अद्रव्य शब्दत्वात्‌ ) यदि शब्द का अर्थ जाति सा 


_ लिया जावे तो वह द्रव्याश्रित बालों का वाचक नहीं 
- - माना जावेगा 
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ह| . ° नहीं किन्तु व्यक्ति का ही है क्योंकि जाति एक होने ; 
[| होने से छः आदि संख्या का आधार नहीं हो सकती 
. ` ` सं०--ओर युक्ति देते हैं । 
॥ , अन्थद्शनाच ॥३२॥ 
हैप० क्र०--( अन्यदर्शनात्‌ ) अहण क्रिया के साथ अन्य का 
_ अन्वय देखे जाने से (च) शब्द का अर्थ जाति नहीं। 
गा०-जैसे कोई कदे कि यदि युद्ध में एक अश्‍व सर जावे 
तो तुरन्त दूसरा ले लेवे। यहाँ अश्व का मरना ओर 
अन्य का ग्रहण जाति पत्त में नहीं घट सकता क्योंकि 
|» व्यक्ति ही शब्द का अर्थ है जाति नहीं । _ 
 सं०--पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। ... 
|“. आकृतिस्तु कियाथत्वात्‌ ॥३३॥ 
र | ।प० क्र०- ( तु ) पूर्वे पक्त को हटांने के निमित्त अयोग किया है 
[ .( आकृति: ) ` शब्द का अर्थ जाति हव न कि व्यक्ति 


. प्रण ह्ै। ` 


.. .-_ _ CC-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. , ~. 


| ५० जैसे कोई कहे,कि छः दो, बीस दो, तो इन वाक्यों में जो . 


जाति में मरण और अहण दोनों असंभव हैं इसलिये 


| आ०--बंड़े बूढ़ों' को जैसा बोलता हुआ बालक सुनता है उसी . 

| प्रकार वह. शब्द की शक्ति को अहण करता है यह `| 
` . जाति भें ही होता है जैसे जिसने जिस वस्तुक नाम | 
के शब्द शक्ति को प्रण किया वह उसे वही कहदेगा . . 


छः अथवा वीस आंदि का देना है वह जाति पक्ष में . 


क्योंकि( क्रियार्थत्वात्‌ शिष्ट गुरुजनों क व्यवहार में | 
- आने से जाति रूप अर्थं में द्वी शब्द की शक्ति का . 


5 ० मीमांसादर्शनम्‌- 


ह भा०-तंतासवें सूत्र क भाष्य सें बतलाया जा चुका हू. कि 
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ओर उससे भिन्न व्यक्ति को देखकर सन्देह र 


सं०--पुनः सन्देह किया जाता है। `. ह | 
न क्रिया स्यादिति चेद्थोन्तरे विधानं न द्र 
सिति चेत्‌ ॥३४॥ 


० क्र०--( क्रिया ) जाति प्त में जेसे कहा जावे हि * | 
वहन्ति” ( धान कूटने की क्रिया ) ( न स्यात्‌.) र 


i 


` होंगी ओर ( अथौन्तरे ) अन्य के स्थान में (बिः | 


द्वादृश देया इत्यादि द्रव्याश्रय काल ( न ) नहीं ह 
( चत ) यदि ( इति ) ऐसा कहो तो ठीक नहीं। | 


व्यक्ति में शक्ति म्रह मानी जावे तो जिस व्यक्षि 


“न होन से अवश्यमेव सन्देह होता क्योंकि शक 

अनन्त हैं. और एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न दे श 

जाति ही शब्दार्थ है व्यक्ति नहीं-। हे 
सं०--इन रा्गाओं का समाधान करते 


तद्थत्वात्प्रयोगस्पाविभाग! .॥| ३५ ॥ 


प० ऋ०--( तद्थ॑त्वात्‌ ) ब्रीह (जो ) आदि पदों त्को त ह । 
वृत्ति से कहे हुये अर्थ होने से ( प्रयोगस्य ). अर्ग 
के अर्थ का ( अविभागः ) बाधक नहीं 
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'किसी भाँति न मिल सके | जाति म्रहण से वह स्वयं 

| .  अहण में आजावेगी क्योंकि वह जाति का आश्रय है 

-° आर विना आश्रय जाति का अहण नहीं हो सकता |... 

i अतः उसमें शक्ति का मानना व्यर्थ है और अथों- 

पत्ति से लाभ करने में बड़े दोष हैं अतएव शब्द्‌ 

` का सुख्यार्थ जाति और व्यक्ति विनाआच्षप क 
| ® मिलते हँ: ` ˆ > र 
bl इति श्री पं० गोकुलचन्द दीक्षित कृते मीमांसा भाषा साष्ये 

[re प्रथमाध्याये ठृतीयः पादः । - 
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अथ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादः 
2२ 23 3 ha 
| प्रारभ्यते | 
सं०--बेद्‌स्त्रतः अमाण हैं, जाह्मण, कल्प सूत्र, स्मरति । 
शिष्टाचार वेदांचुकूल होने से.प्रमाण और प्रति 

होने से अग्रसाण कहे गये अब ऐतरेय ब्राह्मण 
निरुपित कर्म की संज्ञा का कथन करते हैं।: | 


. विधि वाक्य पूर्व विधान किये गये ज्योतिष्टोम 

` में उद्धिदादि- रूपगुण विशेष का विधान = 
. किसी अपूर्ब याग का नहीं क्योंकि ऐसा म 
`, वाक्य भेद्‌ हो जाता है कि एक ही वाक्य पई] 


_ . . 


° ~ 5 = २ ` 
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3 समीचीन नही अतः ऐसे यागों में गुण विशेष का 
_ ही विधात्त मानना ठीक है नाम का नहीं) 


' सं०८- इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं 


२ 6 ४ 
` आपि वा नाप घेयं स्थाध्यदुत्पावपू्वमविधा- 
यकत्वात्‌ ॥२॥ र 


र (इस्पत्तौ ) सुनने पर (यत ) जो पद्‌ ( अपूर्व ) 
प्रथम किसी आन्य अर्थ में प्रयोग में न आया हो 


घायकत्वात्‌ ) किसी गुण विशेष का बतलाने वाला 
दूँ नहीं । | a 

|| भा०--“उद्भिदादि? पद्‌ किसी अन्य अर्थ के पर्याय में पहले 
fg; प्रसिद्ध नहीं हुए। अतः उस वाक्य में किसी गुण 


-विहित कर्मों की संज्ञा ही बतलाते हैं यदि ऐसा न 
दूसरे शुश का विधान दूसरे स्थान पर मिलने से 


| _ साननेसेउनपदोंकी उड्भिदादि नामों सें मत्वर्थ 
ह| . लक्षण करनी पड़ती दै क्योंकि यज धातु का अर्थ 


है गुण विशेष का नहीं। ओर यदि नास का विधाच 


I 


I) 


. ` याग का और फिर उसके नाम का विधान करे यह . . 


| पछ क्र-( अपिः वा ) शब्द पूर्व पत्त निवारण के लिये हे | 


वह ( नामधेयं ) याग का नाम ( स्यात्‌ ) है ( अवि- - 


भूत द्रव्य विशेष का वर्णन नहीं करते किंन्तु वेद्‌" 


साना जावेगा तो प्रथम कर्म संज्ञा लाभ च॑ होगा | 


` ग्याग क्रिया है अतः नाम का विधानःही मानना श्रेष्ठं ` 
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उसका मानना वथा होगा तीसरे गुण का विधान ` | 


माना जावेगा तो वाक्य भेद दोष .आवेगा जो ठीक | 
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_ _ होती .थीं। विश्वजित्‌. नामक क्रिया में सब मान्डलीकों पर बिजय : 
' कर जो उत्सव होता था यह विरवजित्‌, यज्ञ भाग कहलाता था । | 


नहीं है ।# क्योंकि उद्धित पद यौगिक है शौर छ 

कर्म का वाचक हें आतः उसक विधान की आवर 

कता नहीं । ०. 
सं०--चित्रादिं शब्दों से याग का नाम निरूपण करते है | 


यस्मिन्‌ गुणोपदेशः प्रधानतोऽभिसम्बन्ध ॥ ३॥ 


प०क्र--( यस्मिन्‌ ) जिस पद में ( शुणोपदेशः ) रुढ होने । 
भी गुणोपदेश मिले उस का ( प्रधानतः ) धातु छ 
प्रकृति के साथ (अभि सम्वन्धः) याग कान 
होकर सम्बध हाना याग्य है । 


भा०-इस ब्राह्मण वाक्य में कि “चित्र या यजेत पशु का ह 
इस में इस नाम विधि से. कि, पशु कामना व 
पुरुष चित्रा नामक याग करे अथवा इस में गुण 


[= दि 
श 


हं कि चित्र रूप वाले [कसी द्रव्य विशेष से याग का 


: के समान याग दै। चित्रा यागा दही, मधु, घी ४ 
जल, अक्षत अनेक पवर्थ युक्त होता ह परन्तु रु 
विधि मानने से “अग्निषों सीयं पशुमा लम 


` # ज्योतिष्टोम यज्ञ में यह बातें हैं जो करनी पड़ती हैं। “उति 
नामक क्रिया में पशु प्रदर्शिनी होती थी । “वलभित” . नामक क्रिप 
निरीक्षण द्वारा सेना के यथा क्रम विभाग का प्रदर्शन-होता था । थे 
ज्ञित नामक क्रिया में शत्रु को सन्युल युद्ध में. जीत कर उत्सव हि 


“E 
Pg SC 


~ 
4 
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५ अर्थात्‌ अकाश ओर सरल शुणमंय परमात्मा फे 
„°. उद्देश्य से पशु का उत्सर्ग ( त्याग करे अ = 


० करते हैं। 
| ..2 तत्प्रख्यञ्चान्यशास्त्जस्‌ ॥ ४.॥ 
४ प०क्रः--( च ) ओर ( तत्म्रख्यं ) जिस वाक्य सें सुने हुये गुण 


| सान ह्‌ उस में नास विधि हाती हू । 

` | भा०-त्राह्मण अन्यो में “अर्निदवात्रं जुद्दोति? यहाँ यह जानना 
| आवश्यक हे क्रि इस याग का अर्निद्दोत्र नास हे 
या कबल हान्र। इसका यह उत्तर हुं कि “अग्नि- 


E 'माध्य दिन में गान चिशेष होता था । 


८असित्वा शूरनोनुम$ः? कयानश्चित्रा आभुवत्‌, तंवोद्‌ स्मस्रती पहम्‌ 
ग. “तरो भिवों विदृदसुस” यह यथाक्रम रथन्तर, वःमे देख्य, नौधस और 
> कालेय साम कह लाते थे । 


रु 
|| 


पा 
| गान रूप कर्म करता था । : .. $ 


4२ | आयाहि चीतये, आनो ,मित्रादरुण; ` “याहि *.सुषुमा हिते, इद्रारनी 
4 अगतं सुतम्‌' इन गायत्र साम गानों से 'आज्य यारा करते थे। ` 
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का मिलन वाला ( अन्य शाखम्‌ ) अन्य वाक्य विद्य _ 


ज्योततिः? इत्यादि से सायंज्ुहोति ओर सूर्याज्योतिः 
से प्रातः जुहाति। इन वाक्यों में ऑन रूप गुण | 


ॐ पृष्ठ यागा सें जब राजा युद्ध को चला जाता था तो पीछे से, यह 


# वहिप्पचमान याग 'क्रिया में घम युद्ध संकल्प से प्रातः राजभवन 
१| से बाहर निकला राजा तीनकऋचा चात्ने तीन सूक्तों का गायत्र साम द्वारा 


इसी प्रकार “झाजि? अर्थात्‌ युद्ध. में जाते समय राजा लोग “झर्ने 


` सं०--श्येन! शंब्द भी याग कां नाम है उसे कहते हैं । 


` चु० क्र०--( च ) तथा ( तद्‌ व्यपदेशं ) जिन वाक्यों में प्र 


_ निरन्तर यज्ञ कुण्ड में घी पड़ता है वह कर्म आधार कहलाता दै। | 


__ गवा अभिच्यमाणों यजेत्‌ । यहाँ नाम है गुण विधि नहीं | 


ENE Bg 


ड \ | 
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` पाया जाता है परन्तु. प्राप्त विधि नहीं हैं र 
नाम विधि ही कहे जावेंगे और यदि यह कहे 
जिस कर्म में अग्नि में होमतः है बह - 
इससे भी नाम ही लब्ध होता हे गुण नहीँ । 
वहाँ नाम की विधि है न कि गुण का विधान।। 

. ही “आधार” याग कर्म में. भी नाम जानना ।# | 


g ` 


तद्व्द्यपदैशं 'च ॥५॥ 


पदार्थ से कर्म का उपमेय तथा उपभान भाव सेह 
पण पाया जावे उसे भी नाम विधि कहते हैं। | 
भा०--जिन स्थलों पर श्येन, सन्देश तथा गो याग के? 
वहाँ गुण: विधान है अथवा नाम इस 

उत्तर यह दिया गया है कि यद्यपि जाति वांची 

: आदि शब्दों से याग का निरूपण किया गया है पस 
उस याग में श्येन आदि रूप गुण विधान के प्रयोः 
से नहीं किन्तु उपमा के प्रयोजन से है जैसे से 
वाज अपने : श्नु. को पकड़ लेता है अथवा सरते 
संडासी वटलोई आदि. को पकड़ती है और 
दूध “से - यजमान का श्येन सरंश ( क्षण करती 
वाला भाव हे अतः नाम विधि ही मानना चा 
नकि गुण बिधि `. 


# आधार यागा में नेनऋती दिशा से लेकर ऐशानी दिशाय 


† यह स्थन हैं, श्येनेन अभिचरन यजेत्‌, सन्देशेन. अभिच 
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प्रथमाऽध्यायः | 


| सं--वाजपेय शब्द भी याग नाम धेयक ही हे । 
| नामधेये णुणश्भ तेःस्याङ्िधानस्षिति चेत्‌ ॥६॥ 


| प०,ऋ०--( नाम घेये ) नाम ही में ( गुण श्रुतेः ) गुण के सुने 

जाने से ( विधान ) वाजपेय शब्द से गुण विधान 

( स्यात्‌ ) है ( चेत्‌) यदि ( इति) कहा जावे तो. 

। समीचीन नहीं । , 

| आा०--ऐसे स्थलों में बाजपेय याग का नाम है अथवा गुण 

पर विधान है कि जहाँ आता है कि “वाजपेयेन स्वाराज्य 

कासो यजेत्‌ ” इसका यह भाव हे कि पान करने 

योग्य अन्न रस को वाजपेय कहते हे#। इससे सिद्ध 

है कि वाजपय संज्ञा में ही द्रव्य रूप गुण पाया जाता 

र हे अतः वहाँ गुण विधान है न कि नाम विधि है | 

9 सं०--अब इसका समाधान करते हैं । 

प तल्यत्वात्‌ किययोने ॥ ७॥ 

| प० क्र०--( न ) यह गुणं विधि नहीं क्योंकि गुण विधि 

» स्वीकार करने से ( क्रिय योः) वाजपेय यज्ञ ओर 
दर्श पूर्णमास यह दोनों यज्ञ क्रियायें ( तुल्यस्वात्‌ ) 
परस्पर समान होती हे. 

भा०--वाजपेय याग में गुण मानने से दर्श पूर्णमास की विधि 
सें अन्तर नहीं रहता। दर्श पूर्णमास याग में भी 
तो बही गुण वाजपेय केसे अन्न मय द्रव्य के गुण 

= विधि मुक्ति ही होते हैँ अतः गुण की सदृशाता से दुर्श 

पूर्ण मास प्रकृति याग और वाजपेय विकृृति याग 


—— Se 


; #वाजस्प अन्नस्य पेयो रसो वाजपेयः, इस पद श्रवण से गुण पाया 
| जाता है अत: नाम्न विधान नहीं। यह भाव है | 
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६६ . . सरीमांसादशनम्‌- 


| हो जावेगा ओर अति देश स्वीकार करना होगा परन 

: `. वहमाना नहीं जा सकता क्‍योंकि वाजपय या 
१52 सन्नह “दीक्षा” ओर सत्रह ही `'उपसत” वाला होता 

`  परन्तुदु्श पूर्ण मास में यहः नहीं होते अ 
' ज्योतिष्टोम याग का विकृति रूप वाज पेय याग हैं| 
सं०-इसमें हेतु दते हैं 5 
ऐकशब्य पराथचत |८॥ 

प० क्र०--( एक शब्द्‌) एक ही वाक्य में (यदि एक ही वाक्यर 
गुण विधान पदार्थवत्‌) गुण स्वरूप दूंसरे अर्थ का गुए 

विधान सानने से वाक्य रूप दोष आता है तथा याग क 

अभिधान कर लिया जावे तो एक ही यज धातु के अ. 

~ याग ओर वाजपेय के साथ 'वाजपयेन यर्जत्‌ औँ 

: स्वाराज्य कामों भजेत्‌? इस में कर्मत्व और करणत्व रू 

सम्बन्ध मानना पड़ेगा जो ठीक नहीं क्योंकि एक ह] 

पद्‌ का अलग अलग अर्थ से दोनों के साथ सम्बत 

` मानने में वाक्य दोष होता हे अतः “वाजपेयेन, इसे 

. नाम विधि ही मानना चाहिये गुण विधि नहीं। . ! 

` ` सं०--अग्नेय आदि शब्दों को गुण विशिष्ट याग का विधार 
. . : ` कर्त्ता बतलाते हैं 


` चेदन्येन शिष्टाः॥९॥ द 
. प० ऋ०--( तु ) शब्द नाम विधि की कावृत्ति के लिये प्रयो 
__ हुआ है। (तदगुणा ) “आग्नेय' शब्द कर्म युक्त गुणं 

. ` ` ` # अक्ृत्ति याग उसे कहते हैं कि जिसमें सम्पूर्ण पर्यन्त अंग प्रत्य म 
हका विधान पाया जावे । इससे उलटे को विकृति कहते हैं । दौचां के दि. 
_ के पश्चात ' सोम अभिषव! दिन से पहले पहले जो हवन किये जाते!ँ| 
. उसका नाम 'उपसत' है। 9) ॥ 


Ld 
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का ( विधीयेरन्‌ ) विधान करते है न कि केवल कर्म . 
. का | कारण कि ( विधिनार्थ ) कर्म विधायक आग्नेय 
« ०. शब्दों" में (अविभागात्‌ ) कर्म और अग्नि आदि . 
. गुणों में अन्तर नहीं और यह गुण (अन्येन) किसी. | 
ie दूसरे वाक्य से (शिष्टाः) उपलव्ध ( नचेत्‌ ) नहीं है।. . 
| मा’-जैसे दर्श पूर्ण सास अधिकरण में कहा जाता है कि . 
कि “यदाऽ ऽग्नेयोऽष्टाक पालो ऽमावास्यां पोर्णमास्या 
याउचाच्यु तो भवति” इस में अग्नेय शब्द अग्निहोत्र 
शब्द के समान कर्म का संज्ञक है अथवा गुण 
सहित कर्म विंधाना है तौ कहते है कि यदि केबल . 
. नाम विधि मानी जावे तो लाघवता है तौ भी 
न मानना ही ठोक है जैसे जहां कोई अन्य वाक्य 
गुण का विधान करतां है वहाँ ही वह माना जाता 
है यह नियम हे जैसे अग्नि ज्योतिः इत्यादि में. न कि 
सर्वत्र और “आग्ने योऽष्टा कपाः” में अग्नि गुण: 
का दिखलाने वाला अन्य वाक्य न होने से वहां गुण 
सहित कर्म के विधान करने वाले ही आग्नेय आदि. 
` ` शब्द हे मानना ठीक है। ८277 28 कक 
| ` सं०--बर्हि: शब्दु जाति वाचक है उस को कहते हें । से 
. ` बहिराज्ययोरसंस्कारे शब्द्लाभादतच्छुब्द! ॥ १०॥ 
प०क्र०--( बर्हि राजयोः ) वर्दि और आज्य का ( असंस्कारे ) ` 
संस्कार हीन ( शब्द लाभात्‌ ) शब्द प्रयोग से. 
(झतच्छद्दः ) वह संस्कृत नहीं क्‍योंकि वर्हिः कुश ` 
तथा शुद्ध घी के वाचक नहीं वर्हि और आज्य मांत्र ` 
` केवाची हैं। nl कप की 2 7 
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भा०--दर्श पूणं मास में कहा है कि “बर्हिलुनोति” दाम काटे | 


करोतिः “पुरोडाश के चतुर्दिंग अग्नि फेरे” हा 


' सकता है ओर उसे संस्कार बाची मानने में दोष 


सं०-ओक्षिणी शब्द यौगिक है उसे बतलाते हैं । 


. ` प० क्र०--( प्राक्तणीषु ) जहाँ प्रोक्षण हो उन जलां में प्रोक्षणी 


आ०-दर्श पूर्णमास _याग में “प्रोक्षिणी रासादय” इस वा' य 
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“आज्यं विलाप यति” घृत तपावे, पुरोडाश पय्यंनि 


बहि, शब्द यूप ( खंभा ) आहवनीय शाब्द समाप 
संस्कार वाची है अथवा जाति थाची हैं क्योंकि 
वर्हि शब्द से तृण विशेष और आज्य शब्द से| 
, चुत विशेष इसी प्रकार पुरोडाश शब्द से पिट्टी 
विशेष का वाची होने:का अभिप्राय निकलता है 
इसलिये इंसका समाधान यह है कि यद्यपि यूप 
आहवनीय आदि संस्कार बाची शब्द हीं ह. क्योंकि 
` यूप स्तम्भ मात्र और 'आहवनीय' शब्द अग्निसात्र 
: का चाची नहीं क्योंकि मंत्रों में स्पष्ट स्तम्भ विशेष 
ओर अग्नि विशेष का ही वाची माना है यद्यपि 
वर्हिः शब्द अन्वय व्यतिरेक से जाति वाचक हो 
है इसलिये वहि शब्द जाति वाचक हे संस्कार; 
वाचक नहीं | - 


प्रोणीष्वथसयोगात्‌ ॥ ११॥ 


शब्दं का प्रयोग मानना चाहिये क्योंकि ( अब. 
संगागात्‌ ) अवयवार्थ के सम्बन्ध से ग्रोक्षिणी शब्द! 
काअर्थजलहीहै। ` . | 


में श्रोत्षिणी ज़ल वाची है अथवां जाति वाची अथा] 


। 2 
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.. जल मात्र का ज्ञापक हे अथबा यौगिक प्रोक्षण के | 
” साधन सांत्र का वाची है। यद्यपि लौकिक ओर 
चैदिक शब्दों में ग्रोक्षिणी जल वाची प्रयोग ही हे 
परन्तु उक्त वाक्य में ग्रोक्षिणी शब्द यौगिक अथात्‌. 
प्रोक्षण साधन मात्र का द्योतक है और संस्कार 
तथा जाति वाची नहीं। संस्कार चाची मानने से 
अन्योन्याश्चम दोष भी आता है परन्तु यौगिक मानने 
. से दोनों दोषों का परिहार हो जाता है ओर सेवन 
` क्रिया के साधन भूत द्रव्य मात्र जैसे घृत, जल, 
दोनों का अहण हो जाता है। अतः प्रोक्षिणी शब्द 
यौगिक है संस्कार और जाति वाची नहीं | 
सं०--निर्मन्थ्य शब्द भी योगिक ही हे । 
तथा निमन्‍थ्ये ॥ १२॥ 


प० क्र०--( तथा ) जिस प्रकार प्रोक्षिणी शब्द “प्रोक्षिणी . 
'रासादय वाक्यं में योगिक है उसी प्रकार (निर्मन्थ्ये) 
यह्‌ वाक्य “निर्मन्थ्येनेष्टब्दाः यचन्ति’ वाक्य सें) 
4. यौगिक हें Foes 
| भा०--अग्नि चयन'प्रकरण में “निर्मन्थ्य” शाब्द संस्कार वाची , 
हैँ अथवा जाति वाची अथवा योगिक इसका यह 
उत्तर है कि अग्नि चयन-कर्म प्रकरण में पढ़े जाने 
5 .से वह शुद्ध अग्नि और उस से उपपन्न अग्नि मात्र 
का वाचक हो सकता है परन्तु. यहाँ योगिक ही है.। | 
संस्कार वाची मानने से, 'चिर मथति “अथवा, 
आचिर निर्मथित. का निश्चय नहीं हो सकता चौर | 
जाति वाचक मानने सें यथोपपन्न अग्नि का महण. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


७० _- `` मौमासादर्शनम्‌- 8 
` अग्नि चयन में ठीक नहीं। अतः लौकिक £ 
से अग्नि का ही ग्रहणं करना चाहिये जोकि निर 


ब्द का अर्थ भी दे।# हि. 
सं०--बेश्वदेव आदि शब्द भी यागः वाची हैं इसलिये कहते है 


वेश्वदेवे विकल्प इति चेत्‌॥११॥ , 

'प० क्र०--( वैश्वदेवे ) अर्थात्‌ “वैश्वदेवेन यजेत्‌? इस वाक्य 
. ` मेंसुनेगये देवता तथा द्रव्य रूप गुण का (विकल्प) | 
जैसे “आग्नेयमष्टा कपाल निर्वयति” इस वाक्य भे. 

आये देवता तथा द्रव्य रूप गुण के साथ विकल्प ह 

(चेत्‌) यदि (इति) ऐसा कहा जावे तो ठीक नही।| 
भा०--चातुर्मास यज्ञ के चार पर्व अर्थात्‌ वैश्यदेव, वरुण 
अघास, साकमेथ, शुनासीरीय। इनमें प्रथम पर्व में 


_ द्रष्ट याग यह हैं। हि 
(१) श्राग्नेयमष्टाऊपालं -निर्वपति | (२) सौम्यं चहम्‌। 
(३) सावित्र' द्वादश कपालं । (४) सारस्वतं चरम्‌ ।- (३) पोप्णं 
. 'चरूम्‌। (६) मारुतं सपत कपालं । (७) वेरवदेवो यामिक्षाम्‌-। (८) 
है उप चावाश्टथिव्यमेक कपालं । `वाक्यों में आदेश प्राया जाता है पे 3 
| + . † अन्ि्यो के कई प्रकार हैं लेसे- | EEE 
Fee. ९५ दो अरणियों,को परस्पर रगड़ने से उद्ध,त्‌ अग्नि मथितं | 
प्र अग्नि और (२) आधान काल में संथन करके गाहंपत्य के स्यान रे. 
„स्थापित अग्नि "चिरमथितं' अरिन | (३) चयन काल में मथन करे 
५ = मिंट be में स्थापित की अग्नि अचिरमयित्त। (2) और | 
. ` रन्तौ & ' मंथन से अग्नि का नाम चिर निमेथितं अखि 
pO Re 


= 
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- आठ म्रकार के भाग कहे हैं इसमें“ बेश्वदेवेनयजेत्‌” 
* ° इसमें गुण विधि हे अथवा नाम. विधि इसका 
| » `` निरूपण करना है। यहाँ 'यजेत्‌! पद॒ आठों यांग का 

` . आनुबाद्‌ करके उसमें देवता तथा द्रव्य रूप गुण 
की विधि बतलाता है। प्रकरण में ऐसा. ही पाठ हैं 
उसके विहित देवता तथा द्रव्य रूप गुणों का 'आग्नेयं' 
आदि वाक्य विधान किये अग्नि आदि देवता तथा... 
पुरोडाशादि द्रब्य रूप गुणों के साथ विकल्प क 
। लि स्थान में संग्रह है । 
| सं०--इसका समाधान करते हैं 


| न या पकरणात्प्रत्यक्षविधानाच नहि प्रकरण 
द्रव्यस्य .. | 
| | ० क०--( न वा ) गुण विधि मान कर अरित आदि देवता 
रूप गुणों का विश्वे देव रूप गुण के साथ विकल्प 
ठीक नहीं ( प्रकरणात्‌) प्रकरणं से अग्नि आदिक 
होना और ( प्रत्यक्ष बिधानात्‌ ) साक्षत तद्धित श्रुतिं ` 
` से विहित एंव ( द्रव्यस्य ) उत्पन्न वाक्य से. पुरोडाश | 
आदि द्रव्य गुणों की प्राप्ति का भी ( भकरणां,) 
प्रकरणालुकूल द्रव्य गुण के योग से (नःदि) : 
EN विकल्प नहीं बनता] ` | ठ 
| . भा०-ब्मग्नि देवता और पुरोडाशं आदि प्रकार गुणः्पहले 
[| ` * विद्यमान होने से अन्तरङ्ग है और वेश्व देन वाक्य 

`` सें.विधान. किये देवता एंव द्रव्य रूप गुण पश्चात्‌ 

| ` .  हेने से चहि रङ्ग दै यतः अन्तरङ्ग से बहदि रंग निर्वल 

|... होता है अतः .वहिरज्ञ द्वारा अन्तरंग का पाक्षिक ` 


हट 


ड. 
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वाध सानकर विकल्प ठीक नहीं क्योंकि नि 
. अवल का बाधक नहीं हो सकता | अतः “बेश्व देके 
` यजेत” में गुण विधि नहीं किन्तु नाम विधि 
' अर्थात्‌ ूर्बेनिदिष्ट आठ यागों में 'यजेत' पद से चैह 
देब नाम से अनुवाद कर लिया गया है । 
सं०--शुण विधि मानने में और भी दोष हैं । 
मिथश्चानथसम्बन्धः ॥ {५॥ 


प० क०-('च ) ओर ( भिथः ) दोनों का ( अनर्थ सम्बन्धः| 
सम्बन्ध नहीं बनता 


भा०-उत्पत्ति वाकयःदवारा उपलब्ध होने से अग्नि आदि गुण पूर 
ही विद्यमान है अतः उनका याग-योग होने पर प्रकरा 

~ द्वारा जाने हुए विश्वदेव रूप गुण का सम्बन्ध नहीं 

माना जा सकता। करण कि अग्नि आदि गुणं 

का सम्वन्ध होने से याग आंकत्ता रहित हो जात 

है ओर आकांक्षा विरहित होने से सम्बन्ध ही 


पराथत्वाग्डुणानास्‌ ॥ १६॥ ,„ | 
` प०क्र०-( गुणानां) गुणों के ( परार्थ त्वात्‌ ) अप्रधान होगे 

॒ से कर्म की लोट फेर नहीं हो सकती । | 
भा०-शुणों का लौट फेर प्रधान के अनुसार होता है न बि । 


के अनुकूल । अधान का इस नियम से याग| 
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..... अधान है झोर अग्नि आदि विश्वेदेव याग का अंग 
होने से अप्रधान ओर इसी लिये यह गुण कहे जाते 
° हें क्योंकि गोण प्रधान नहीं हो सकता अतः तद्नुसार 
ही याग की आवृत्ति भी नहीं बन सकती इस कारण 
नास विधि ठीक हु गुण .विधि नहीं । 
[०--वैश्वानर यज्ञ में (अष्टा कपाल) आदि शब्दों का अर्थवाद 
ब होना कहते हें । 
) पूचेवन्तोऽविघानाथोस्तत्सा्तथ्यं समान्माये॥ १७॥ 
प्०क्र०--( पूर्ववन्तः ) अग्नि आदि ुणपूर्व होने से €अविधा- 
नाथाः ) “बेश्व देव ने यजेत्‌” में उस की विधि कीः 
सामर्थ नहीं, परन्तु ( समान्साये) अष्टा कपाल, 
नव कपाल आदि सामान्य वाक्यों में ( तत्सामर्थ्यं) 
आठ आदि गुणों की विधि बल से है क्यों कि पहले 
| बहू न थे। 
भा०-यहद प्रश्न यहां सिद्ध किया दै कि “अष्टा कपालं” में 
गुण विधि है या वैश्वामरेष्टि निरूपक वाक्यों में सुनते 
हुये द्वादश कपाल के प्रशंसक अर्थवाद हैँ । इसमें 
पूर्व पक्षी कहता हे कि “द्वादश सुकपाले संस्कृतः” 
जो वारह कपालों में पकाया जायं उस पुरोडाश रूप 
द्रव्य विशेष को द्वादश कपाल कहते है ओर सिद्दान्ती 
यह कहता है कि कथन से कि द्वांदाश कपाल पुरोडाश 
रूप द्रव्य विशेष का वाची है उसी प्रकार अष्टा कपाल 
नव कम्राल आदि भी पुरोडाश रूप द्रव्य# विशेष के 
| -चाचीहे द्वादश कपाल के समांन उन के पवित्र तादि 
| #पुरोडाश चावल की या जौ की पिट्ठीमें सुगन्धित द्रव्य योग से . 
सोरी रोटी मिट॒टी के कपाल पर पकाई जाती है वह पुरोडाश 
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७४ > मीमांसादर्शनमू- 


` फल भी कहे गये हैं अतः यह गुण विधि हे न 
` अर्थवाद्‌ | # 
०--इसका समाधान करते हैं । 


शणस्य तु विधानार्थे तदुझ॒णाः प्रयोगे 
थेका न हि तं प्रत्यर्थेचत्ताऽस्ति ॥ १८ 


० क्र०--( तु ) शब्द पूर्व पक्ष निद्चितत के लिये प्रयोगः 
है ( गुणस्य ) बारह कपाल रूप गुण के (वि 
विधान करने वाले “वेश्वानां” इस बचन के हो 
भी ( अतदूगुणः ) आठ कपाल आदि रूप गुण 
विधान नहीं हो सकता ओर ( प्रयोग ) 
अन्तर विधि में अयोग्य होने से (अनर्थकाः) 

निष्फल हो जाते हैँ और _( त॑ प्रति) विना 

- वाद्‌ माने हुये. उनका प्राकृत याग से सम्बन्ध 

(अर्थवत्ता) प्रयोजनीय ( नहि) नहीं हो सकते 


होता था । 


. # काम्येष्टि यज्ञ में लिखा है कि पुत्रोत्पन्न होने पर जो यह 
कराता है उसका पुत्र पत्नित्र, तेजस्वी, अन्नाद, सर्वेन्द्रिय स 
धन वाला होतो है विधि यह है क्रि घुन्रोस्पन्च होने परश्पर 
निमि द्वादश कपाल प्रदान करे । ओ अरष्ट काल निर्षाण 
गायत्री” से पुत्र को शुद्ध कराता है नव कपाल से करे 
स्तोत्र! से तेज धारण कराता है द्वादश कपाल यारा करे तो वह 
से.उसे पशधन वाला करता है | 
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पा अ्थमोऽध्यायः । ५% - 
॥०-्यद्यपि द्वादश कपाल की भाँति अष्टा कपाल भी पुरो- 
| डाश रूप द्रव्य के ही वाची हैं परन्तु दवादश कपाल 
` रूप द्रव्य गुण का इस याग के साथ योग नहीं 
क्‍योंकि वह पूर्व ही वादश कपाल रूप गुण से रुका 
हुआ था ओर अनेक गुणों की विधि मानने से . 
वाक्य भेद रूप दोष आता है वह ठींक नहीं ओर 
बिना अर्थ बाद माने हुये इस याग से योग भी ठीक 
.- नहीं बैठता । इसलिये'अष्टा कपाल द्वादश कपाल की 

स्तति कर्त्ता होने से अर्थ वाद है गुण विधि नहीं | 


[० पुन आशंका करते हैं. , 
तच्छेषो नोपपद्यते ।। १६॥ 


० क्र०-( तच्छेषः ) अष्टा कपाल और द्वादश कपाल के शेष 
अर्थात्‌ स्तुति कर्ता हें यह ( न ) नहीं ( उपपद्यते ) 
सिद्ध हों सकता दै Eo 
०-अष्ट संख्या द्वादश के सामने छोटी दै. इस कारण अष्टा 


कपाल को, द्वादशा कपाल का स्तुति कत्ती कहना 
असंगंत हे। . 


{०--इसका समाधान यह है । 
|| अविभागा दिधानार्थे स्तुत्यर्थेनो१पद्यरन्‌ ॥२०॥ 


१० क०--( विधानार्थे ) कथित दवादरा संख्या में (अविभागात्‌) 
{ अष्ट आदि संख्या का अन्तभोत्न होने से ( स्तुस्य- 
/ थेन ) इतवन रूप अर्थ से ( उपपद्य रन.) अष्टा 
ज . कपाल आदिकथनठीकहै। . ` ` ` 
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` हिविधीयते॥ २२॥ - 
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ऽद मीमांसादर्शनम्‌- 
भा०--अष्ट आदि संख्या द्वादश के भीतर होने से इसका 
है ओर अंश द्वारा अंशी की स्तुति होना अस# | 
नहीं अतएव अष्टा कपाल आदि .वाक्य अर्थ 
ही हैं गुण विधि नहीं । 
सं०--उक्त अर्थ की आशंका । 


कारणं स्यादिति चेत्‌ ॥२१॥ 

प० ऋ०—( कारणं ) अष्टा कपाल आदि सुने हुए पवि 

फल क कारण (स्यात्‌) हे ( चत्‌) यदि (ई. 

एसा कहें तो ठीक नहीं । | 

भा०--अष्टा कपाल और द्वादश कपाल के सतति कच्ता 

वाद नहीं हो सकते ` किन्त कठिन पविनत्रत्ता ४ 

रूप फल के कारण हे ओर कारणता क्रिया कां 

अथात्‌ गुण हुये विना सम्भव नहीं अतएब वह 

विधि ही है अर्थ वाद नहीँ कही जा सकती । 
सं०-इसका यह समाधान है | 


आनथक्यादकारणं कतु हि कारणानि एए 


प० ऋ०--( अकारणं ) अष्टा कपार्ल आदि कथित पक 
आदि फल क मूल नहीं । क्योंकि ( आनर्थ्यक्य 

उनका उसः फल में प्रयोजन नहीं ( कत्त: हिं) 

कत्ता यजमान को,ही ( कारणानि ) पविंत्रादि 

मिलने से वह कत्ता को अनुपलब्ध होने के † 

में जात पुत्र को होते हैं अतः ( गुणार्थः हि 

चाची का ( विधीयते) अष्टाकप्राल आदिं 
बतलाई दै गुणार्थ नहीं । | 
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प्रथमोऽध्यायः। | ७७ 


०“ यदि अष्टा कपाल का भिन्न अर्थ मान कर उन में गुण 
$ ` विधि मानी जावे तो अंनेक इष्टियां माननी होंगी 


ता नष्ट होती ह। ओर इससे एक ही इष्टि का 
विधान मिलता हे कारण कि वैश्वानरं द्वादेश कपालं 
> निर्ववेत पुत्र जाते “यहां से आरम्भ -करके यस्मिन्‌ 
जाते एतामिष्टिं निर्वपति पूत एक सभवति” इस दृष्टि 
के अन्त वाक्य तक एक ही इष्टि का उपसंहार 
| किया हे । यदि बीच में पढ़े गये अष्ट कपाल आदि 
रू भी गुण विधि होती तो उस प्रकार का उपसंहार 
हे ही क्‍यों किया जाता अतः यह गुण विधि नहीं 
। ` किन्तु अर्थवाद है| 
-§०-यज्ञ मान शाब्दं को प्रस्तर ( कुशमुष्टि ) आदि में स्तुति 
अथकता का विस्तार करते हू । र 


तत्सिद्धिः २३॥ 


पाया जाता है । 

भा०-जैसे यजमानः 'ग्रस्तरः। “यजमान एक कपालक्ष” इन 
अधि करण वाक्यों में गुण विधि है अथवा अर्थवाद । 
इसका यह समाधान किया गया है कि जैसे द्वादृश 
| . कपाल का अष्ट कपाल एक .अवयव ( भाग) हे 
| ° `ऊसी प्रकार कुशा सुष्टि प्रस्तर) आदि का यज 
सान आवयब नहीं किन्तु स्तुतिकत्ती है । अव- 
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' ओर ऐसा मानना आरम्भ और अन्त की एक वाक्य-. 


[ ै [० क्र०--( तस्सिद्धिः ) कुशमुष्टि आदि से यजमान का कार्यं . 


र Ee 
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„ कत्ता है उसी प्रकार “यजमानः प्रस्तरः आदि य ` 


- विधि नहीं । 


` चतलाने. वाले हैं अथवा अर्थवाद ब्राह्मण ई 


वाक्य व्यर्थ हों जाता है फिर भी गुण विधि ग 
संगत. नहीं । कारण कि"अग्नि आदि स्वतंत्र |. 


. ` देवदत्तः ),इस कियह देवदत्त सिंह हे सिंह 
: ` गुण विरोषों की सादृश्यता से देवदत्तको+सिं 


समानता से ब्राह्मण आदि को अग्नि कदा दै 


शत 


मीमांसासद्शनम्‌- 


यव ही स्तुति कत्तो हो अन्य न हो यहे 
नहीं गुणों के सादृश्य से अन्य भी अन्य की. 
कत्ता होता है जैसे 'सिंहों देवदत्त 
देवदत्त के गुण होने से देवदत्त का सिंह ₹ 
याग उपकरणादि. गुणों से कुशमुष्टि आदि य 


शब्द स्तुति बाची हैं अतः यहाँ अर्थ चादृ हु 


वाक्यों में अग्ति आदि शब्द अग्नि आदि शुर 


आदि केस्तुति वाची हैं । यहाँ अर्थवाद मानने से 


होने से ब्राह्मण आदि के गुणं नहीं अतः (सि 


उसी प्रकार उद्भूत प्रकाशादि गुण विर 
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प्रथमोऽध्यायः । ७६ - 


|... कहा अर्थात्‌ उन गुणों के कारण ब्राह्मणादिकी अग्नि 
“. आदि नाम से प्रशांसा की हे अर्थात्‌ यहाँ भी अर्थवाद | 
`` है गुणविधि नहीं कह सकते। | 4 
अ्थेजमान आदि शब्दों को यूप का स्तुति कत्ता निरूपण : | 
~ ओर ५ ४ 
-. करते है। ४ . 7 Sn 
सारूप्यात्‌ । २४॥ 
प० ऋ०¬(सारप्यात) यूप को आदित्य ओर यजमान बतलाया 
हे, यह्‌ तेज तथा लम्बाई की योग्यता से सादृश्य 
| कहा दे। + 
` भा०-जैसे यजमानो 'यूपः' आदित्यो यूपः यहाँ यजमान 
| आर “यूप' में लम्बाई तथा घृत स चुपड़े 'यूप ओर | 
सूर्य में तेज की समानता कही है । इसी सादृश्य से ड 
-यूप को यजमान ओर आदित्य कहा गया. है: अत: | 
(५ दानों के स्तुति कत्ता अर्थ बाद है। _ 7: 
0 २३०--अब अपशु आदि गो आदि के स्नावक होने से प्रयोग... :. 
र्‌ किये Re ne 30227: 
98 गाहः 352 : 
- 3 » प्रशंसा॥ रदे | 
0 प० क०--( प्रशंसा ) गो और घोड़ा. को छोड़ कर छाग आदि . 
| ` सब अपशु हैं यहाँ गौ और अश्व की स्तुति ह! ` 
{आ०-यहाँ भी इन वाक्यों में कि “अपशवो वा अन्येगो | 
£| ऽबेभ्यः पशवो गो अश्वाः” अयज्ञो वा एष योः- ` | 
` - स्तरमा “आसन्नं वा सतत्‌ यद्च्छन्दोमम्‌” आदि . | 
| ` ` विधि वाक्य हैं अथवा अर्थ वाद हैं। यद्यपि-विधि 
| . समाननेत्से यह सब वाक्य सार्थक दो जाते हैँ तथापि. _ 
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` ८० `. _ `  भीमांसादर्शनृमू- 


ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि विधि होने सेः 
अश्व ही पशु संज्ञक होते ह ( ज्जा ) बकरी च्चा 
नहीं इसी प्रकार सामवाला आर छन्दोस 
यज्ञ ही सत्र कहलाताशहे अन्यं नहीं यह ठीक २ 


« क्योंकि अजादि भी पशु हे ओर सास अथवा क्क 


` त्राक्य नहीं कहे जा सकते । 
, सं०-जिन मंत्रों में# सृष्टि शब्द. नहीं और 'अस्रष्टि शब! 
` ` . नहीं उन मंत्रों का सृष्टि शब्द से महणं होता दै।| 


८ ` „८ „- भमा॥२७॥ 


भा०-भसृष्टि रूप दधाति” वाक्य में :सष्टि शब्द सृष्टिः 
6 अस्रष्टि दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ है-आओर' 
 - ` अग्नि संचयन, कर्म का प्रकरण चल रहा दै। 
Re सृष्टि शब्द वाले मंत्रों का इष्ट का ( इंट ) के उप 
| _ _ में शुण रूप से विधान पाया जाता है अथवा 5 
'. . ` झानुवाद करके सष्टि असृष्टि दोनों शब्द वाले 
. = `. _.सेइष्टकर के उपाधान का विधान है यहाँ यद्यपि 


च eo 


“सूज” धातु से सि शब्द वनता है -उसके प्रयोग वाले 
 „ ` से जहाँ ईरो द्वारा.कुण्ड,रचना होती. है' उसे सृष्टि रचना, ३ 


[9 I 

- | 
I 
५ ७९, 


८१ 
. . के साथ 'उपद्धाति!. क्रिया के साथ योग होने से 
' . सृष्टि शब्द वाले मंत्रों का #उपधान में गुण.रूप से 
० विधान “होना योग्य है परन्तु यह असंगत है क्योंकि 

` अग्निचयन कर्म के प्रकरण में पढ़े जाने से वह मंत्र ५ 
„ ` स्वयं आंया. हे परन्तु उसका विधान नहीं किया जा | 
सकता अतः मंत्राजवाद पूर्वक इष्टका के उपधान का 
। “ विधान मानेना ही ठीक है| 
| सं०--'प्राणभुत'. शब्द को लक्षणो स प्राण वाले तथा बिना 
प्राणं बाले “अघ्राणभृत' उन सब मंत्रों का अलुवाद्क | 
निरूपण करते हैं 


लिङ्ग समवायात्‌ ॥२८॥ 


|| प० क्र०--लिकज्ञ समावायात” आरंभ पाये जाने से ¶प्राणभूत 
संत्र का सब मंत्रों की संगति है |... 

| भआ०-जैसे “प्राणभृत उप दधाति” में प्राणभृत' शब्द प्राण एवं 

अप्राणभृत दोनों प्रकार के मंत्रों का अनुवादक है 

[ तो शांका होती है प्राण शब्द बाल मंत्रों के उपघान 

सें गुण रूप विधान है अथवा लक्षणाबृत्ति से प्राण 

` - तथा प्राणभृत, दोनों प्रकार के मंत्रों कां अनुवाद 

करके इष्टका के उपाधान की विधि है । कहते हैं. कि 

पि प्राणभृत क्रिया का उपदधाति क्रिया से योग 

' होने से प्राण शब्द वाले. मंत्रों का उपधान में गुण 

प॑ से विधि भाननौ. चाहिये ओर अनुवाद नहीं 


0 ड उपधान. रचना का नाम है| ^ i 
+ जिन ईंटों की प्राणं शाब्दोपेत मंत्रों की रचना है उसे प्राणत " 
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 - क्योंकि यदि . अनुवाद माने तो लक्षणा मानू: 
पड़ेंगी। फिर भी गुण रूप से विधान मान: 

असंगत है. क्योंकि; ऐसा करने: से ' संत्र झन 

होते हैं। | 
सं०=सदिगंध अर्थ का वाक्य रोष से निर्णय निरूपण करते हँ 


न्द्ग्घिषु चाक्यशेषात्‌॥ २६ ॥। 


प० क्र०--( सन्दिंग्धषु ) विहित अथों में भ्रम होने पर ( वास 
शेषात्‌ ) वाक्य शेष से निर्णय होता हे। 
सा०-जैसे कहा कि 'अत्क्काः शकरांः उपधान वाक्य भ 
कहा गया कि अग्नि कुण्ड में उपधान के लिये शक्न! 
को घी स चुपड़ना ( मिलाना ).अथवा तेल स | 
यद्यपि इस वाक्य में शक्कर का कंवल चुपड़ना मा 
Re कद्दा है तो. भी तैल स चुपड़ी शक्कर का वहाँ अमर 
EES है क्योंकि वहाँ निर्णयक वाक्य नहीं हें. परन्तु घ 
 . का उसकी तेजस्विता रूप प्रशंसातमक “तेजो व घु 
. वाक्य शेष विद्यमान है अतः' तेलं-राकंरा अञ्ज 
a - निरर्थक सा दो जाता है अतः उंस वाक्य में घीए 
fs ` ` ंगी हुई शकर ही ली गई हे: तैल युक्त नहीं । 
सं०-पदोर्थ योग्यतानुसार अर्थ निर्णय करते हे। ` : 


अर्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वात्‌॥ ३०॥: ` | | 


. . > a 4 
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देशत्वात्‌, ) कल्पना से भी. अर्थ निणंग्र, हो 
|. सकता है। 203 > कः 
| भा०-०जैसे 'ख्र्‌वेणा वद्यति’ “स्वधि तिनाऽवद्यति” हस्तेना- ` 
| ` ` द्यति’ इन अधिकरंणःवाक्यों में । य॒ज्ञ में ्रयोजनीय 
घी आदि. पदार्था को उनकी योग्यताचुसार खवा | 
आद्वि से भाग विशेष का भिन्न करना इस भावसे | 
इन वाक्यों में खुवा आदि म्हण है अथवा कभी : 
सचा से अथवा कभी स्विति से कभी हस्त से 
अवदान करना इस भाव से ग्रहण है वो कहते, हैं ; 
कि आग में घी आदि विभिन्न पदाथा का. उपयांग 
होता दे जो शीत में अत्यन्त कठिन होने से खुवा 
` तथा हाथ से अवदान दोना कठिन है अतः विकल्प 
` प्रयोजन से उनके अहण की कहपना असंगत हे | 
किन्तु खुवा से अवदान योग्य पदाथा का खुबा से, . 
अस्विति के योज्य स्वधिति से और हाथ के. 
योग्य पदार्थ का हाथ से अवदान श्रेष्ठ है और पदार्थ 
` योग्यता से कल्पना भी ठीक होती है अतः पदार्थ 
` योग्यता से बहाँ खुबादि म्रहण है नत कि विकल्प | 
है. अभिप्राय से । यहाँ जैसे पदार्थ योग्यता से उनके 
|. अवदान का निरूपण है उसी प्रकार सर्वत्र योग्यता 
` जञुसार अर्थ काः भी निर्णय जानना चाहिये || 
4. इतिं श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित इते मीमासांदर्शने .. . ` 
३ ` «  भाष भाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः 


क एम मकर, 
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` अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ 


| | 
भा०-जैसे'कहा गया है कि 'सोमनें यजेत स्वर्ग कामः दी 
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'प्रारभ्यते। 


ह भावाथो! कमेश्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेते 
हाथों विधीयते ॥१॥ - ॒ 

प० क्र०--( भावार्थ: ) याग, होम, दान तथा प्रत्ययांश से | 
सं भावना वाची (कर्म शब्दाः) यजेति, जहोति 
दृदाति आदि क्रिया पद्‌ ( तेभ्यः ) उनसे (क्रिया) ३ 
होम दान रूप कर्त्तव्य काम का ( प्रतीयत) 
होता है ओर ( एवहि.) यही ( अथः ) क्रिया रु 

का भाव. ( बिधीयते ) धर्म कहा गया है । | 


| 


(६ + 


| 


ह ड 

पूण मासाभ्यांस्वर्ग कामो यजेत' आग्नि होत्रः “जु 
| हिल मात्रया' पदाति यह सब ज्योतिष्टोम यज्ञ |. 
र i न्ना ह इनमें नाम ओर' आख्यातातं 
हे पढ़ धर्म को कहते हैं. अथवा यजेत्‌, जुद्दोति 

5 ~ 2 

 . ._ccdPenini kanya Maha vid 38 


है ५ 
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आदि आख्यातान्त पद स्वयं ही धर्म के कथन करने 
बाले हैं इसका समाधान यह है कि धर्म द्रव्य गुण 
० रूप किसी वस्तु विशेष की संज्ञा नहीं परन्तु सोम 
घी आदि नाना वस्तुओं का ओर पुरुष के उद्योग से 
सिद्ध वेदालुकूल याग, होम, दान आदि रूप 


यजेत जुद्दोति आदि आख्यातान्तं पदों से होता है 
अतएव सर्वत्र विधि बाक्यों में विद्यमान नाम और 
आख्यातान्त पदों क बीच कवल आख्यातान्त पद्‌ 
ही धस के निरूपक है | 


सं०-इस अर्थ में आशंका करते हैं 
सर्वेषां आवोऽथे इति चेत्‌ ॥२॥ 


'प० क्र०--( सर्वेषां ) सोम, घी इत्यादि पदार्था का ( अर्थः ) 
साधन करने योग्य अर्थ ( भाषः ) यज्ञादि क्रिया ये 


यदि (इति) इस प्रकार कहाँ जावे तो ठीक नहीं | 
भा०--जैसे काठ थाली आदि उपकरणों के बिना पाक क्रिया 


का सिद्धफल ही उपलब्ध हो सकता हैं। उसी प्रकार 
सोमस घी आदि पदाथा के बिना याग आदि क्रिया 
० भी नहीं हो सकती ओर न उससे होने वाले फल की 


घर्म के कहने वाले हैं न कि केवल आख्यात्पन्त 
पद्‌ ही। 
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कर्तव्य विशेष को नाम धर्म हे ओर उनका ज्ञान 5 


हैं अतएव नाम पद सी धर्म के निरूपक हैं ( चेत्‌) ' 


नहीं होती ओर .न उसेका भात ( चावल ) पकाने - 


' ही”प्राप्ति हो सकती हे इसलिए विधि वाक्य में विद्यः | 
सान क्रिया पद्‌ समान नाम पद्‌ भी फल के साधन 


~ 


SR ८६6 ! सीमांसादर्शनमू- 
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' सं०--आगे के दो सूत्रों में नाम और आख्यात पदों के तक्त 
` द्वारा शंका निवारण करते हैं 


नामानि तस्मात्तभ्यः पराकाँच्षाभूतत्वात्से 
प्रयोगे ॥३॥ च | 
प॑ ऋ०=¬( स्वे ) अपने -अर्थ में ( प्रयोगे ) प्रयोग होने $ 
( येषाम ) जिन पदों का ( उत्पत्तौ ) बोलने के सर 
` में ( रूपोपलब्धि: ) अपने. अर्थ कौ प्राप्ति होती। 
. ` (तानि) उनको ( नमामि) नाम कहते हे औ 
` (तस्मात्‌ः) बोलने के समंय अभोपलेब्धि होने ओ 
( तेभ्यः ) वह ( पराकांत्षा ) स्वार्थं सिद्धि के निशि 
| अन्य की इच्छा रहित हैं क्योंकि ( स्वे, प्रयोगे) & 
ड के बोलने काल में ( भूतत्वात्‌ ) अर्थ रहता है। | 
भा०--अर्थ दो प्रकार के होते हैं सिद्ध और साध्य । जो आ 
अपने वाचक पदों के बोलने की अवधिं में विद्यमा/ 


र आवश्यकता नहीं रखते वहाँ सिद्ध'आर उनके वाच 
` ~ . पदों की. नाम! संज्ञा है। सोमादि द्रव्य गुण वात 

'  राब्द्‌ का उदाहरण है जो अर्थ अपने वाचकं प. 
:. ` केवोलनेकालमेंनहों किन्तु बोलने-काल के पर्चा 
. `` ` ` द्रव्य आदि विभिन्न साधनों तथा पुरुष के उद्योग र. 
- . उत्पन्न हों वह 'साध्य’ और उनके वात्रक “अख्यातः 
Er कहे „जाते हैं। जैसा कि यजति, जुद्दोति और 
Pi 22:78 के समय याग होम दानादि अविद्यमान १ 
. परन्तु पुरुषार्थ के पश्चात होते हैं। ˆ ` 
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a स॑०--इनके ज्ञान की क्या आवश्यकता है। . . 

| . 'थेषां तूत्पसावर्थ स्वे प्रयोगे न विद्यते तान्या- 

ह खंयातानि तस्मारोभ्थः प्रती येताऽऽश्रितत्वात्प्रयोग- 


स्थ ॥४॥ , 
प० ऋ०--( तु ) किरं ( ऐषां ) जिन पदों के ( उत्पततो ) उत्पन्न 
अर्थात्‌ उच्चारण समय में ( अर्थे, स्मे ) निज अर्थ के 
में ( प्रयोगः ) उच्चारण (न विद्यते ) नहीं हो (तानि) . ` 
उनको ( आख्यातान) आख्यात. कहते है ऑर 
( तस्मात्‌) इसी कारण ( तेभ्यः ) उनसे ( प्रतीयेत ) 
घर्म जाना जाता है कारण कि ( प्रयोगस्य ) उनका 
प्रयोजन (आश्रितत्वात्‌) पुरुष प्रयत्न पर आश्रित है। 


[०--जिन_ पदों के अर्थ बोलने के समय न हों किन्तु द्रव्य _ 
आदि विभिन्न साधनों और पुरुषं के उद्योग के अनन्तर _ 


ण ` सिद्ध हो उन्हें आख्यात कहते हैं 
| से०-यागादि कमो से भविष्यत का फलारँभ क्यों पाया: 
जाता है । a { 
चोदना पुनरारम्भः ॥५॥ 


4  ष० ऋ०--( पुनः.) जिस लिए ( चोदना ) उक्त कमा की प्रेरणा 
अर्थात्‌ विधि वेद्‌ में सिलती हे ओर उनसे (आरम्भः) 
` ` __ ` अविष्यत फल का आरस्म'होता दे 
' भा०- जैसे लौकिक मनुष्यों के किए हुए कर्मों का कर्म-फ़ल 
# होता है उसी प्रकार यांग, होम, दानादि कर्म जो 
परत्मात्मा की आज्ञा से*करिये जाते हे उनसे भावी 
फस का आरम्भ होतां है ; 


i ,.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ८ 
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सं०-विधि वाक्यों में विद्यमान आख्यात निरूपण कर. 
'उनके विभाग कहते हैं। ° 
3. , ; 

तानि द॒ धं गुणप्रधानश्तानि ॥६॥ 
' प०ऋ०-(तानि) वह क्रियापद (धं ) दो भांति के 
2805 ( गुणअधान भूतानि ) एक गौण कर्म के निर्य. 
08% ` ओर अन्य प्रधान कर्म के बतलान वाले हैं | . 
` आ०-क्रिया पद अथात्‌ आख्यात दो प्रकार के हैं एक 
ओर दूसरा प्रधानभूत । जो गौण करमो के निर्ह 
है उन्हे गुणभूत और प्रधान कमो के अति पादक 
प्रधानभूत कहंते हे ।. है 
) ` सं०-अधान भूत का यह लक्षण है। “ 
RO + : चिकीष्येते ~ हे | 
पक यद्र्य न चिकीष्येते तोनि प्रधानसूतानि 
| .- अन्यस्य गुणभूंतत्वात्‌ ॥ ७ ॥ रे 
_ प००-(यैः) जो कर्म ( चिकीर्ष्यते ) संस्कार के निमि 
_ (दलः) वा पषा ( न) नहीं करते (तानि) 
प्रधान En ) रधान कर्म है । कारण. कि] 
ईच्यस्य ) द्र्य का. ( गुण भूतत्वात्‌ ) उनके. प्रति: 
ES ` यौण है। . ` a 
= ० कर्म ज्य के न संस्कार करने वाले है न उत्करो 
का ही हैं किन्तु स्वयं ही रव्य साधक हैं बह प्रघात 
' - कर्म कहलाते दे जैसे याग, होम दान इत्यादि । «| 
` सं”-गौण क्म का लवते ,. | 
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-द्वितीयऽध्यायः। ` ८a 


: +“चैस्तु बच्य॑ चिकीष्येते शुणसतनन प्रतीयेत तस्य 


घच्र्धानत्वात॥ ८ ॥ ` 


वहाँ उन कमों में ( गुणः ) गौणता ( प्रतीयेत ) 
सममानी चाहिये क्योंकि ( तस्य) उन कमों के लिये 
( द्रव्य प्राधन त्वात्‌.) द्रव्य प्रधान मुख्य दे । 

*पा०--जो कर्म द्रव्य के संस्कारक और उत्पन्न करने वाले है 


जैते त्रीहीन वहन्ति’ धानों को कूटो. । तण्डुलानि 
पिनष्टि, चावलों को पीसो । यहद कर्म द्रव्य के संस्कार 
कहलाते है और 'यूपं -तच्तति’ खम्भे को बनावे 


जाते हैं क्योंकि यह कर्म संस्कार एवं उत्पत्ति के 
निमित्त द्रव्य पर अवलम्बित हैं अर्थात्‌ हम किस का 
संस्कार ओर किसं की उत्पत्ति करें । इस प्रकार 
द्रव्याकांक्षा ,बनी रहती हे। अथात्‌. जिन कमं का 


- बह गौणकर्म होते हैं। | 

०-सम्मार्जन’को गौण कर्म बतलाते है 

८ घममात्रे तु क्‌े स्पादनिव्व त्तेः प्रयाजवत्‌ ॥ 

० क्र०--(तु) शब्द का पूर्व पक्ष संकेतं निमित्त है (प्रयाजवत्‌) 


जिस प्रकार भ्रयाज' कर्म है उसी भ्रकार ( धर्म सात्रे ) 
. स्रुवादि” के धर्म सांत्र सम्मार्जन ( घोधा डालना ) 
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५ क तु ) तथा ( यै ) जो कर्म ( चिकीर्ष्यते ) संस्कारादि ` 
के निमित्त ( द्रव्यं ) द्रव्य की अपेक्षा वाले हैं ( तत्र ) ` 


ओर स्वयं द्रव्य साध्य नहीं उन्हें गौण कर्म कहते हैं . 


“ाहवनीय माध्याति' अग्न्याध्यन करे कर्म गौण कहे. . 


फल अहृष्ट हो वह प्रधानकर्म और. जिनका दृष्ट हे 


_ सत्वक लकड़ी परिधि । खपरे में पकाई रोटी. विशेष पुरोडाशा थ [ 


¢ © 
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- भी (कर्म) प्रधान कृत्य (स्यात्‌ ) हैं कारण 
. उनसे ( अनिष्टतेः ) किसी दष्ट की सूष्टि रहँ 
ज़ाती।. . | 
` भा०--स्रवः सस्माष्टि! "अन संस्माष्टि! परिधि सस 
` .. पुरोडाशं पर्यग्नि करोति इत्यादि वाक्य दर्श 
मास याग प्रकरण में पढ़े गये हैं। सर. बः अग्नि 
परिध का सम्भार्जन एवं पुरोडाशं का प्रय्यरिन का | 
प्रधान कर्म है अथवा गौण । क्योंकि जैसे अवहा 
कूटना आदि कर्म का तुष विमोकादि भूसी प्रथन 
“आदि प्रत्यक्ष फल हैं उसी प्रकार सम्मार्जना 
: भी अद्ष्ट फल रहित है अतः 'प्रयाजं” कर्म के 
` ' सम्मार्जन भी प्रधान कर्म है# और वह प्रधान 


ha 


होने से अयाज सदृशा है। 

सं०-पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं । 

ः a तुल्यश्रष त्ति क उपच्ल | | 
. एुस्यञ्च्‌। त्वाद्तर; सधस; स्यात्‌ ॥ १० 

_ १० क्र०--( वा ) पूर्व पक्ष परिहारार्थ प्रयोग है ( इतरैः 

आदि कर्म के ( सधर्मः ) स्रा ( स्यात्‌ ) है क्यो, 


( चुल्य श्रुति त्वात्‌) दोनों का एक 
` उपदेश मिलता है. पर 


#माड़ पोंचुकर रखना सभ्माज॑न | बेदी के चारों शोर एक, सी 


ष्टी के आगे के भाग.में अग्नि लगाकर पुरोडाश के चारों झर | | 
को परसग करण और समिधादि नाम पाँच आहुति कस विशेष |: 


tl न 3 - ¢ i 
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[भि०--जिस प्रकार कूटना पीसनादि दृष्टि फल द्योतक' नहीं * “., 
| ५ ' उसी प्रकार सम्भार्जनादि भी नहीं हे परन्तु 
..» उनके समान गौणकर्म तो मानना ही चाहिये. ' 
' इसलिये कि द्रव्य प्रधानता की वतलाने वाली | 
. इतीया विभक्ति का उपदेश दोनों स्थानों में एक सा 
' हे#ः और कर्ता के ईप्सिततम की कर्म संज्ञा वाला 
माना है और जो इप्सिततम होगा वही. प्रधान होगा 


अतः यागः के लिये .उपयोगी बनाने योग्य क्रिया i 
| तुष रह्वित धान कत्तों को इष्सितंतम है इसी भाँति. 
|| सुवा के सम्मार्जन आदि भी कत्ता को इष्सिततम हैं 
(सं०--इसका समाधान करते:हैं | 5 


द्रद्घोपदेश इति चेतू ॥ ११॥ ._._. ` 
क्र०--( द्रव्योपदेरः.) खुचः *सम्मार्टिः' में जो हवितीयान्न ` | 
स्बु चः पद्‌ से खरुवः द्र्य का उपदेश हे वह गोण . | 
. रूप से है न कि प्रधानता से (चेत) यदि (इति). . | 
' इसप्रकार का कहो तो असमीचीनद। . .. ` 
जहाँ ऐसा आता दै फि 'संक्तू न जुद्दोति, . एक कपालं ` 
जुद्दोति' अर्थात्‌ सत्तं से होम करे अथवा एफ | 
खपरे में पड़े पुरोडाश से हवन ४ इन वाक्योंमें | 
सक्तु आदि गौण'द्रव्य का द्वितोया विभक्ति से ' . 


x { 
रे O~— 


_# पाणिन श्राचाय॑ ने “कर्मणि द्वितीया” अष्टा २।३। २ इस. 
में कमे में द्वितीया विभक्तिं मानी है।' ` 


कतुः रीप्सित तम कमं । अष्टा १। ४ \ ४६ इस पांणिन आचायं'. 
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_प० ऋ०--( न ) नस्नुचः सम्मरष्टिं “आदि में गुण ` रूप सेक 


: उनका हवन करने से वह भस्मीमूत हो जाते हैं 
Ul 


चीन नहीं । ` 
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'बतलाया है उसी म्रकार.खुचः सम्मार्टिं आदि में| : 
सुवादि द्वितीया विभक्ति से बतलाया है. न 
खुवादि क प्रधान से । कः 


आदि द्रव्यों का उपदेश नहीं, कारण कि ( लोक 
जैसे लोक में कहते हैं कि “राम गच्छति? इसी : 
की भांति ( तदर्थ त्वात्‌;) उसमें उपदिष्ट द्वित 


-भा?--सत्तु आदि द्रव्य केवल होम के साधन है| 
कि किसी अन्य अर्थ में आ सकने वाले हें व 


कारण हा न जि में लक्षण बृत्ति से करर 
विभक्ति की कल्पना छारा सक्त . आदि 
गुणरूपेण आदेश माननां की ठीक हू परन्तु 
सम्मार्टि में उपदिष्ट द्वितीयां विभक्ति को करण 
नहीं मान सकते क्योंकि सम्मार्जन से भिन्न य 
उपयागी घी आदि रखने में सम्मर्जित सवा १ 
का विनियोग है जो बिना कर्म में (द्वितीया मागे 
ही नहीं सकता । विशेषकर जब कर्म इप्सिंत तम 


अधान भानां गया है। अतः :यह उदाहर 


5 F 
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॥०--अब स्तोत्र तंथा शस्त्र को प्रधान कर्म सिद्ध करते हैं । 
स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावददेचतांभिधा- 
बात्‌॥ १३॥ ह 


^ 


१० ऋ्--तुः शब्द पूर्व पत्त का द्योतक है ( स्तुत शख्जयोः ) 
स्तोत्र ओर राख्न ( संस्कारः ) सस्कार कर्म है। वह 
(याज्यावत्‌) याज्या .ऋचा की सदृश ( देवता भिधानां 
त्वात्‌ ) शुण कथन से परमात्मा के स्वरूप को. 
| . कहते हैं। 
भा०-'याज्या' # द्वारा याग के आरम्भ में अध्वर्यु खड़ा हो 
| कर इश्वर वन्दना करता है और गाकर जिन मंत्रों 
. से स्तुति की जाती हे । यह स्तोत्र और बिना गाये. 
स्तुति करने का नाम श्न है। अब ऱ्योतिष्टोम में | 
स्तोत्र शस्त्र गुण कर्म हे अथवा ग्रान कर्म । जैसे 
याज्या ऋचा गुण निरूपण से इश्वर का स्वरूप 
बतलाती है उसी प्रकार स्तोत्र शस्त्र भी गुण कीर्तन 
करते है| । इस प्रकार का अनुस्मरण भूसीदूर करने 
की भांति परमात्म-संस्कार विशेष है । जहाँ संस्कार्य 
संस्कारक भाव हों वहाँ संस्कार्य प्रधान ओर संस्कार 
गौण होता है | अतः यह गौण कर्म है नं कि प्रधान . 
नहीँ । वेदों में एक सच्चिदानन्द ही देवता भाना.दै. | 


# ऋग्वेद की ऋचा विशेष का नाम है। ° | 
| † 'अरिन आयाहि बीतमे, आनो मित्रा वरुण, आयाहि सुघुमाहिते 
मार्गी आगतं सुत, यहद सामवेद के चारों सूत्र प्रातः गान में गायत्री 
; म नाम से गाये जाते हैं।  . : : ° स 


ht 
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अन्य को नहीं। अतः उसे “अग्नि मित्रं वरुणम - 

. माहुरथो दिव्यस्य सुपर्णोगरुत्मान एकं 
बहुधा'  वदन्त्यग्नि यमं मार्तारशवानसहु 
परमात्मा के ही प्रकाश गुण प्रधानता 
. किया जाता है| इसी प्रकार अन्य नामों की 
का भी उसकके गुण के अनुसार प्रधानता 
है क्योंकि एक प्रभू के अनन्त गुण अनन्त 
. ` अनन्त पराक्रमादि गुण हे जिस ऋचा मेषि 
/ नाम से स्तुति है वही उसका देवता साना जात. 
ऐसी: ऋचा आग्नेयी, ऐन्द्री, वारुणी आदि नाग 
हैं अन्तः इन्द्र, अग्नि, वरुण महेन्द्र कोई ||| 
देवता नहीं.।. « | 
स्तोत्र स शस्त्र कर्म: सम्बन्धी आक्षेप का समाए 
यह्‌ है। ६ 3 


अर्थेन त्वपक्ुष्येत देवतानामचोद्नार्थस्यर 
सूतत्वात्‌॥१४॥ 


प० ऋ०--( तु ) शब्द पूर्व पत्त का - परिहार करता हे ( 
नाम चोदना ) यदि स्तोत्र शस्त्र को गुण 


__ _ #ाज्यस्तोन्र” तथा “अभिताशूर नो चुम” कयानश्चित्र,' 
तं वो दस्मयूतिपहम्‌, तरो भितो विहद्वसुस्‌ यह सामवेद .के चारं 
5 हुपहर में यथा क्रस रथन्तर आंदि पृष्ठ स्तोत्र कहे जाते हैं । यह 
. ऋचा का होता है और स्तोत्र, स्तुति, स्तवन, स्तुति, शस्त्र; श 
` प्रशंसा पास्याय चाची होते हें और यथा स्थान इनके प्रय 
दि जाते हे ] कट पे 
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जाता है. तो उन मन्त्रों का जिनमें इन्द्रादि देवता के 
नाम से स्तृति बाले मंत्र का ( अर्थेन ) अथोनुकूल . 
 ,( अपकृष्येत ) अपकर्ष होना चाहिये । क्योंकि 
` ` „ (अर्थस्य) देवता रूप अर्थ के लिये ( गुण भूत: 
| स्वात्‌ ) मन्त्र गुण भूत है । 


भा०—स्तोतव्य पदार्थ मय गुणों के कथन को स्तति अथवा 
प्रशांसा कहते हैँ । गुणों के कथन से वस्तुस्वरूप: |. | 
को बतलाने का नाम स्तुति नहीं हे जैसे 'यज्ञदत्त- क 
श्चतुर्वेदा भिज्ञः’ चारों वेदों का ज्ञाता यज्ञदत्त हे इस 
. वाक्य में स्तुति याग्य . देवदत्त में चारों वेदों का ज्ञान 
शुण सम्वन्ध कहने से स्तति पाइ गईं। यदि इसी 
को “चतुबेंदी' हे उसे लाओं' परन्तु इसमें कोई प्रशंसा. - 
नहीं पाई जाती इसी प्रकार स्तोत्र शस्त्र को भी . 
गुण कथन .से देत्रतां में प्रशंसात्मक गुणों के सम्बन्ध 
का साथी मासना चाहिये । अतः “आञ्येःस्तवते’ अथवा . 
आज्यैदेवं प्रकाशते. यह वाकय स्पष्ट हो जातें हैँ। ओर 
दोनों का भेद भी जाना जाता है। देवता मन्त्र गुण ' 
/ भूत और सन्त्र प्रधान होते.हैं। जहाँ: जिसके पास | 
पढ़ा गया होगा वहीं रह कर वह स्तुति कत्ता हो . 
सकता है और इसी से झुख्यार्थ लाभ होने परे 
स्तौति’ तथा 'शंसति' धातु की अर्थ में लक्षणा भी 
न करनी पंडेगी अतः येह्दी समीचीन दै.कि स्तोत्र 
शस्त्र प्रधान कर्म दै नकि गौण कर्म है माना जावे . ` 


(सि०--पुनः आशंका करते दै 


kn 
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वशाचद्वा  ुणार्थे स्थात्‌ ॥१५॥ 
प० क्र०--'वा' शब्द शब्दार्थ है (बशावत्‌ ) जैसे वशा सर्क 
गुण वाली अजा' के स्मरण के लिये उसका कि 
बाचक “छाग” पद घटता है ओर 'एषछारा' यह | 


भा०--स्तोत्र शख्र को गुण कर्म मान कर एन्द्र रगा 
“भित्वा शूरनोनुमः?.का अपकर्ष ( जिस प्रक ` 
में जो पाठ हे वहाँ.से उठा कर जहा दवता ह| 
जानाः) रूपं दोष बतलाना ठीक नहीं क्योंकि म 
का महत्व गुण विशेष “इन्द्र, उसके ही स्मरण 
माहेन्द्र प्रह याग की समीपता में पढ़े गये हैं । स. 
: का अभिधान निगुण शब्द से होता है -जेसे वंश 
_ विशिष्ट गुण से अजा ( बंकरी) जैसे कहां 
` “सावा 'एषा सर्व देवत्या पद्जावशा वायव्या 
| सते? अर्थात्‌ अपने सौम्य गुणों से सब 
रहने वाली दुधार और ऊन वाली यह 
-` सर्वे गुण सम्पन्न परमात्मा के-उद्दश्य से प्रदत्तः 
^, `` - पुण्य-जनंक होती दै। अतः अजा-रक्षक वायु 


FEN CS 


“शा? दूध और उन देनेवाल बकरी या.भेइ को कहते। 
कि बहुधा. अशुद्ध वोलने वाले “वशा” को “वसा” कहते हैं जो* 
( मेदार्थ ) में राता है। वशा दूध देने वाली ऊन वाली भेड़ ह 
, अवम “यूरात्ञ पहाड़ में अलपका बकरी "मिलती है” उसीः 
९ ५४३. > 

अलके वस्त्र 'भी मिलता हैः हः 


Ss 
f i ६ 
, . < : , 
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द्वितीयाऽध्यायः। ` ६७ 


सात्मा के उद्देश्य से इसकां उत्सर्ग करे। इस प्रकार 
५ “वशा' गुण वाली 'अज्ञा' याग का विधान करके 
उसकी समीपता में उस अजा (बकरी ) का स्मरण 


बाला मन्त्र? एष ` छागः यजुर्वेद २५, २६ का पढ़ा 
यद्यपि सन्त्र में 'छाग! शब्द केवल अजावाची है 
परन्तु बशा गुण सम्पन्न अजा का वाचक नहीं 


इसी भाँति ऐन्द्र प्रगाथ मन्त्रों में इन्द्र! पद से विशेष 
महत्व पूर्ण इन्द्र का स्मारक है न कि केवल इन्द्र 
म. का | अतः स्तोत्र शास्त्र को गुण कर्म मान लेने पर 
हः भी उन. मन्त्रों में अपकर्ष रूप दोष नहीं आ सकतां 
| ` `` क्योंकि महेन्द्र के बतलाने वाले संत्र का एक ही 
| स्थान है। Fae 
॥ सं०-उस शांका का निराकरण कहते हैं। . . :. . 


न अतिसमवायित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
E प० क्रण--( न ) वह सन्त्रे महेन्द्र के . अभिधायक नहीं 


सम्बन्धःह । 


वह माहेन्द्रं शब्द कि . जिस’ देवता अर्थ में तद्धित 


वह माहेन्द्र कहा जाता है। प्रत्यय को*ख़भाकुहे कि 
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दिलाने वाला “अजा वाची छाग ( भेड़ ) पद्‌ घटने . 


॥ ३ तथापि उस गुण सम्पन्न अजा का स्मरण दिलाता है | 


क्योंकि उनमें (श्रुति) समवायत्वात्‌ः इन्द्र पद्‌ से ` 
। भा०--माहेन्द्र ग्रह याग: की सन्निधि में जो मंत्र पढ़े हैँ 


प्रत्यय करने से ऐसा बनता है कि “महेन्द्रो देवता . 
„ अरस्य प्रहस्य अथात्‌ महेन्द्र है । देवता जिसका पात्र | 


जिस न्अक्कति के आगे होगा उसके साथ मिलकर ही. 


is 
I 


rrr, 


हक Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Yo 7 आप सीमांसादर्शनम्‌- a 
. .. आपने अर्थ का बोघक होता है न कि प्रकृति के ए| ` 
`¬ 'देशका। महेन्द्र शाब्द सं जो अण्‌ प्रत्यय हु 
 . .“उसकी प्रकृति महेन्द्र ओर प्रकृत्येक देश इन्द्र है 
. वहाँ इन्द्र का सम्बन्ध है ऑर महतन्द्र-का नह| 
अतः वह अकृत्येकः देश इन्द्र के अभिधायक हो|. 

» 5: हुए भी.महेन्द्र का. निरूपण नहीं करता क्यों॥|+ 
. `. ` अकृत्येक देश होने के कांरण महेन्द्र से इन्द्र कर 
ह है जब महेन्द्र से इन्द्र भिन्न हे तो जिस यागे 
इन्द्र देवता है वहाँ ऐन्द्र प्रगाथ का अपकर्ष अवस] 
` होना चाहिए इसमें स्थान. एवं सन्निधि दोष क| 
` - ` ` चुका हे अतः स्तोत्र शस्त्र को गुणकर्म मानना ठी 
`. ` ` नहीं किन्तु प्रधान कस ही माना जावेगा । 


= सं०-इ्द्र और महेन्द्र के भिन्न होने में देल देते हैं । 


च्यपदेशमेदाच ॥१७)॥ 


` प० क्र०--( च ) ओर (व्यपदेशमेदात्‌ ) नाम मांत्र भेद्‌ः 

` ` इन्द्र ओर महेन्द्र भिन्न २-हेँ। ` हः 
' _ आ०-इन्द्र ओर महेन्द्र की मब्वत्ति का निमित्त साधारण अ: 
महान ऐश्वर्य है निमित्त भेद से नेमित्तक भेद शी 
`... होना स्वाभाविक है अतः परमात्मा का इन्द्र अ] 
` महेन्द्र रूप से भेद मानना चाहिए अतएब दर्श पूर्ण 


हविः? इसका भेद्र भी की विस्पष्ट कहा जाता दै 


क „ दोनोका भेद है। Mt 
सं०--और भौ युक्ति देते हैं। _ 5288: i 
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शुणश्चानथेकः स्थात्‌ ॥१८॥ 


करने से (गुणः) 'वदे? विरोषण (अनर्थकः) बृथा 
( स्यात्‌ ) हो जाते हैं । । 
$| भा०--जिस विशेषण ने अपने. विशेष्य को अन्य से न संयुक्त 
| ` किया धंह विशोषण व्यर्थ होता है 'महान' विशेषण 


.. - से न युक्त करे तो बृथा होता है अतः इन्द्र.तथा महेन्द्र 
एक एक मानना समीचीन नहीं। 


३| सं०--दो नों में भिन्नता होने: में और भी युक्ति दै। 
तथा याज्यापुरोश्चोः ॥ १8 ॥ 


st 


तो “याञा? तथा 'पुरोऽनुवाक्या' ऋचाओं में दोनों 


- ` ` इत्यादि ऋ० १। २। ३६ | १ यह याज्वां तथा पुरोऽ 


2 मात्मा की स्तुति दे अतः यह ऐन्द्र याज्या पुरो 


| 2 स की स्तुति है यदि इन्द्र महेन्द्रं दोनों एक माने जावेंगे 
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द्वितीयोऽध्यायः। :  .. `€ 


ओर इन्द्र” विशेष्य .यदि अपने विशेष्य. को अन्य 


| ष० क्र०--( याज्या घुरोरुचोः ) यदि दोनों एक ही साने जावें 
` ` का भेद पूर्वक कथन (तथा ) अर्थद्दीन हो जावेगा । | 
कर पढ़ता है कि इन्द्रस्यतु वीय्योणि अवोच॑ यांनि. | 
नुवाक्या अन्त्र कहलाते हैं। इनमें इन्द्र केपयोय प्र: 
` _ जुवाक्या कहते हैं। “महा इन्द्रोय अन्रेस्त! ऋण ५। | 

` %५।६।१ आदि दो मन्त्रों का ताम महेन्द्र योज्या | 
ओर पुरोऽनुवाक्या' हे इन महेन्द्र नाम से परमात्मा. `. 


तो याज्या पुरोऽनुवाक्या का विकल्प मानना पड़ेगा " 


_ प० क्र०--( बशाया ) वशा अजा ( बकरी या भेड़ ) में ( |. 
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अर्थात्‌ एक ही ऋचा दोनों यागों में पढ़ी जा सेक्ष 

अतः यह विकल्प दोषयुक्त होगा अतः उक्त छे 

मानना युक्ति संगत नहीं | ` ` आई 
स॑०-“वशावत्‌' इस इष्टान्त का समाधान करते हैं। _ |: 


'चशायामर्थससवायात्‌ ॥ २० ॥ 


समवात्वात्‌ ) छाग रूप अर्थ का योग पाये जाने 

दिया हुआ दृष्टान्त असमीचीन है । | 
भा०-जैसे वशा गुण विशेष वाली अजा का निरूपण कर्ण 
एष छागः, इस मन्त्र में केवल अजा वाचक ध 
शब्द्‌ से विधान किया गया है उसी प्रकार महत. 
विशिष्ट इन्द्र का निरूपण करके “अभित्वा शूर॑ 
नुमः” इस सन्त्र में केबल इन्द्र शब्द से विधान नरि. 
है यह पूर्व कथित दृष्टान्त ठीक नहीं । क्योंकि “ब्रा. 

` शाब्द चशा-वाली अजा विशेष का ही अनुगामी है 
कि अजा मात्र का। परन्तु इन्द्र शब्द्‌ महात्म 

`. (इन्द्र? का अनुगामी नहीं किन्तु इन्द्र भात्र का दै शी: 
कारणात्‌ बशा विशिष्टि अज्ञा का विधान करके] 
शब्द से निरूपण नहीं किया जा सकता क्यों 

. बशापन एक ऐसा धर्म हे जो अजा व्यक्ति कों 
नहीं सकता ओर महत्व उससे विरुद्ध है अत 


विषमता होने से इन्द्र शब्द महेन्द्र'का अभि 
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' . नदं और अपकर्ष से दोष होने से स्तोत्र शास्त्र के 
` , ` गुण कर्म मानने में दोष हे अतः वह प्रधान कर्म है। 
॥ सं०--अंपकर्ष में इष्टापत्ति से सन्देह दिखाते हैं । 

" - श्चेति वाऽअ्थेबत्त्वात्‌ स्पात्‌ ॥२१॥ 

| प० क्र०--वा! शब्द्‌ आशंका की सूचनार्थ आया दै (यत्र ) 
2 जिस याग में इन्द्र देवता हो उसमें ( इति ) पूर्व 
पठित अभित्वा शूरनो नुमः आदि ऐन्द्र प्रगाथ मंत्रों 
का अपकर्ष ( स्यात्‌ ) हो। कारण कि ( अर्थवत्वात्‌.) 
| वह अर्थवाद दो जाते है.। 
त भा--यदि 'अभित्वा शूरु लुम? इस पेन्द्र प्रगाथ मंत्र में महेन्द्र 
| का अभिधान, महेन्द्र याग की समीपता में पढ़े जाने 
व॑ . से नहीं किया जा सकता। ओर इन्द्र का अभिधान 
Ff करने से अर्थ देते हैं तो जिस याग का इन्द्र देवता है 
| बहाँ उनका अपकर्ष होने में कोई हानि नहीं | 

| सं०-इस शंका का उत्तर देते है। ... 

Bs. न त्वाम्नातेषु ॥२२॥ 


; So डर 
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का स्तवन करे ओर 'आग्नि यास्ते शांस्रत 
्रजा-पालत तथा प्रकाश गुण विशेष परमात्मा 
अग्नि मारुत शब्द युक्त मंत्रों से स्तवन करे 
मंत्रों को अपकर्ष होने से अर्थ वाला नहीं हो | 
ओर अपकर्ष अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि £ की. 


` से वह अन्य के अनुगामी नहीं हो सकते श्र 
. अपकष मानना समीचीन नहीं । 
सं०-पुनः आशंका करते हैं । 


दश्यत ॥ २३ ॥ ५ 

पृ०.क्र०--( कक ) याम्यादि मंत्रों को भी अन्यत्र अर्थ वा| 
पक * 

)  . सा०-जिसप्रकार एन्द्र प्रगाथ मन्त्रों का इन्द्र देवता स 

 ' याग मंअपकष सप्रयोजन हे उसी प्रकार उस 

देवता के यागों में याम्यादि मंत्रों का अपक 

. अर्थ वाला है निरर्थक नहीं. अतः स्तोत्र शास्त्र 

क ` रशुणकर्म मानना ही उचित है। ः 

. _ सृं०-इस आरांका को निवाँरंण करवे हैं । | : 

. अपिवा अ तिसंयोगात्प्रकरणे स्तौतिशंसती 

क्रियोत्पत्ति विद्ध्यातास्‌ ॥२४॥ 


Ee प० क्र०-- “अपि वा” आशंका दूर करने को पद का प्रयोग 
pe (स्तौति: शंसंती ) स्तोत्र और शास्त्र. ( प्रकरणं 
 . ` = , अकरण में ही ( क्रियोत्पत्ति ) स्तुति _ कूप क्रिया 
' `  '(विद्ध्याताम्‌) विधान करते हैं क्योंकि ऐसा करने 
 ; ` उनका. ( श्रुति संयोगात्‌ ) मुख्यार्थःका योग होता ह 


= * 
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| भा०--स्त्रोत्र शस्त्र का सुख्य अर्थ “स्तुतिः चौरं देवता क 
ई... ( “, स्वरूप का अभिधान गोण अर्थ दवै । गोण की : 
|. - मुख्य उत्तम होता है। यदि मुख्य अर्थ का लाभ ह 
| `, सकेतो गौण अर्थ क्यों ग्रहण करे। गौण अर्थ 
मानने से प्रकरण बिच्छेद है और अन्य मंत्रों का 
“अपकर्ष भी स्वीकार करना. पड़ता है। स्तुति रूप 
। मुख्य अर्थ के मानने में दोनों दोष नहीं आते | . 
| ` सं०--स्तोत्र शाख के प्रधांन कर्म होने में हेतु भी है। 


शब्द्एधकत्वाच ॥ २४ ॥। 
शब्द का अन्तर पाये जाने से भी वह प्रधान कर्म 


~ 


: जन्य दो फल होने से उनकी भेद्‌ पूर्वक विधि भी 


लक्षण फल एक से ही दो सकता था ह विधान 
की आवशयकता न थी | परन्तु द होने से वह 
किसी. विजातीय_ फल के उद्देश्य से हैँ न कि. देवता 


° ` प्रधानं कर्म है न कि गोण ।- 


| सं०-स्तोत्न शस्त्र का देवता स्मरण लक्षण, एक ही दृष्ट प्ल ` 


प० ऋ--( च॑ ) तथा ( शब्द प्रथकल्वात्‌ ) स्तोत्र तथा शस्त्र 


Sa ba 
RE ON NN ४ 


रे भा०--स्तोत्न तथा शस्त्र का शब्दार्थ भेद्‌ पाये जाने से भी _ हे 
| एक सुख्य और दूसरा गौण है। और यदि स्वोत्र | 
-शस्त्र को प्रधान कमे मानेंगे स्तोत्र जन्य तथा शत्र 


सफलं दों जाती है और गुण मानने से देवता स्वरूप 


का आलुस्मरण रूप एक ही फल दिखलाई देता है 
गर भेद उत्पन्न नहीं. होता क्योंकि देवता स्मरण | 


स्मरण लक्षण दष्ट फल निमित्त। अतः स्तोत्र शस्त्र | 


ढ़ 
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अनर्थकं च तबचनम्‌ ॥ २६॥ - ` |. 

प० क०--( च ) तथा स्तोत्र शस्त्र उभय का एक फुल सवीका) 
करने से (तट्दचनं) दोनों की विधि निरूप| 

( अनर्थकं ) असफल हो जायगी । है. 
भा०--यदि एक ही विधि-विधान से उभयफल सिल सके ते| 
न ला का. विधान वृथा हो जायगा । | 
सं०-प्रधान कर्म मानने में दोष का परिहार दर्शन । 


अन्यश्चाथः प्रतीयते ॥ २७ ॥ 


"9 
स्वीका! 


 . _ वह दोष नहीं रहता। ` 
` सं०-स्तात्र तथा शास्त्र के प्रधान कर्म होने में हेतु और भी है 
भिधानं 3 6 > 
अभिधान च कमवत्‌ | २८॥ 

ह क०-( च ) तथा एवं ( कर्मवत्‌ ) प्रधान कार्य स 
र र अभिधानं स्तोत्र शस्त्र का विधान है । 
.__ खं मासास्यां चेत्‌’ और आग हों 
i ~ a] र 
दोनों'भें अग्नि होत्रादि अधान कर्मों का ही अभिधा 
पाया जाता ई उसी भाँति स्तोत्र शस्त्र कर्म- जैसे | 
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टइतायाऽभ्यायः.। 


|, .. ` कि--“आज्यैः स्तुवते’ ष्टैः स्तुवते’ “पुडगं शासति’ 

| ` निष्केवल्यं शासति में भी कर्म की विधि पाई जाती है 
:. १ इससे प्रतीत, होता है कि दर्श पौर्ण मास भी,अग्नि 

- „ होत्रादि कर्म के समान प्रधान कर्म है। ट 

क्‍ सं०--और भी हेतु देते हैं । डी 

f फलनिय त्तिश्च ॥ २६ ॥ 

| ० ऋ०--( च ) तथा स्तोत्र एवं शस्त्र दोनों के ( फल निब्वत्तिः) 

| . फल-सिद्धि सुनी गई है। 

| मा०-इन वाक्यों में कि जहाँ यह आता है कि एष बै स्तोत्र 

| शस्त्रयोर्दोहः अर्थात्‌ यह स्तोत्र शस्त्र कर्म का फल है। 

इस भाँति दोनों के भिन्न-भिन्न फल हैं ओर दोनों 


में आता क्योंकि! प्रधान -कर्म के फल से ही गौण 
कमो के फल होते हैं बह स्वतन्त्र कलदायक नहीं 
होते । अतः प्रधान कर्म का ही फल. होता हैन कि 
गौण का। न उस देवता के कि जिसके वह गुण 


. 'शंसद्धि! और स्तुत्य देवता का अझ्॒क फल 
नहीँ होता। ` . 


4 : अब यह निरूपण करते है.। » 
| _ विषिमन्त्रयोरेकथ्यमेकशब्यात्‌ ॥३०॥ 
;| प० ऋ०--(.विधिमन्त्रयों: ) विधि ( विधान बाले) तथा मन्त्र 


है 
। 
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प्रधान कर्म हैं यदि गौण होते तो फल भी न सुनने 


न 


भूत हैं। इन स्तोत्र शस्त्र के फल ही सुने गये कि :. 
परन्तु स्तोत्रै श्र का फल है अतः प्रधान कर्म गोण . 


| सं०--विधाने करने तथा न करने भेद से वेद दो अकार काद. 


| ` . (अविधान वाले ) मन्त्रों का ( एकार्थ्यम ) विधि 


¢ न झ 
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रूप से एक ही अर्थ होता है. क्योंकि (एक शब्द 
बह दोनों एक ही वेद शब्द के वाच्य हैं । 
भां०--विधि और सन्त्र दो प्रकार का चेद है विधि उसे 

२ हें कि जहाँ वेद के वाक्य कर्म विशेष के विधान 
. ` -ञग्नि होत्रादि कर्मों का अभिधान करते हैं। ॥ 
ई बह है कि जो किसी कर्म विशिष्ट के विधि 
को नहीं करते किन्तु इंश्वरादि पदाथा क गुण) ` 
स्वभाव तथा अभ्युदय निःश्रेयस के साधन 

द स्तुति, प्रार्थना, ज्ञान आदि सृष्टि के विभिन्न 
' . . ` पदार्थो के सिद्ध पदार्थों का प्रतिपादन करते हैं। 
` ` ह5चेद्‌ सर्वं कल्याणार्थ सृष्टि के आदि में हु 
ˆ कल्याण कत्तव्य कमं कं अनुष्ठान से मनुष्य 
को उपलव्ध है नकि सिद्ध पदार्थ के ज्ञान म. 
ओर वेदों का प्रयोजन भी मनुष्य को कल्याण 
करना दै. अतः चेद के संत्र और ब्राह्मण दोनों 
के वाक्य के प्रति पादक हैं | 


सं०--इसका समाधान करते हैं | 
. झपि वा प्रयोगसामधयोन्मन्त्रोऽभिधांनः 
स्पात्‌ ॥३१॥ 


प० क्र०-( अपि वा ) पूर्व पक्ष के परिहार के लिये ग्रा 
(मंननः ) सूंत्र # ( अभिधान वाची ) प्रति 


55 


. . ऑमिन्त्र गुप्त भाषणे, सूत्र में पाणिन आचार्य ने भीः 
बतज़ाया है कि मन्त्र अविधायक है. भ्रर्थात्‌ उनमें गुप्त भाषण से 
F . धानेन कि विधान |" 


> 


223६ ४ 
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:.२. (स्यात्‌) हैं क्योंकि (प्रयोग सामर््यत्‌) शब्द प्रयोग | 
शक्ति से उक्तार्थ उपलब्ध होता है। ... . `: 


थि और मंत्र एक ही वेद शब्द के|बाचक हैं. तथापि 


दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। शब्द सामर्थ्य से विधि 
का अर्थ विधान कद्दाता है. और मंत्र का अर्थ अभिः | 
घान है। जो शब्दार्थ सामर्थ्य से मिलता है उसके 
विरुद्ध कल्पना करनी समीचीन नहीं । इसके 
अतिरिक्त प्रेय से लेकर श्रेय अर्थात्‌ अभ्युदय ओर 
निःश्रोयष्ट फल तक की आकांक्षा वाले पुरुष को 
अनेक पदार्थों का ज्ञान चाहिये उन्हीं के यथावत ज्ञान 
से ऐदिक और पारलौकिक उत्थान उपाय जुंटा सकता 
है । यदि वेद्‌ उनका अभिधान न करते तो वह मनुष्य 
के लिये कल्याण कर न दोता#अतः वेदों में वेदवाक्य 


_ _ कर्मों के विधान समान ही सिद्ध पदार्थों के गुण कर्म - 
` और स्वाभावादि कामी अभिधान है. जो विधि वाले 7 5. 
हैं बह विधि और अभिधान बाली मंत्र संज्क ऋचां . ` 


हैं अतः अर्थ भेद से ही यह सब है। 


| सं+--अब विधि शहद से मंत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण 


वाक्य का ग्रहण न हो सके उस विधि वाक्या का भी. 
्र॑स्व निरूपण करते है। . .. . | 
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तचोदकेषु मन्त्राख्या ॥ ३२॥ -| 

प०क्र०--( तच्चोदकेषु ) अग्नि होत्रादि के विधान कराने वे 


तथा सिद्धार्थ के प्रति वादक वेद्‌ वाक्यों की ( मंत्राख्या| 
मंत्र संज्ञा माननी चाहिये । 


भा०-_चेदों के वाक्यों में. कर्मों का विधान तथा सिद्धार्थ $ 
- अभिधान है| इन दोंनो को ही मंत्र कहते हैं । पहु 
. भी विधि ओर मंत्र दोनों मंत्र के ही प्रकार बतला 
थे। संत्रातिरिक्त किसी अन्य विधायक वाक्य | 
विधि नहीं बतलायाईहै अंतः जो ब्रह्मणों को मं 


ऐसा न होता तो सूत्र इस! प्रकार का - बनत 
,कि “तद्भिधायकेष॒ मंत्रालया? न कि “तच्चोदके 
मंत्राख्या” ऐसा पढ़ते अतः मंत्र अह्ण में संहिता । 
अहण हे न कि ब्राह्मण ग्रन्थों का । 
सं०--अग्नि होत्र के प्रतिपादक तथा सिद्धार्थ अभिधायक वे 
वाक्यां की मन्त्र सँज्ञा कह कर अब उनके व्यारू 


नादि रूप ऐतरेयादि ग्रन्थों की ब्राह्मण संज्ञा 
विचार करते हैं । 


शेषे ब्राह्मणशब्दः ॥३३॥ 


प० क्र०--( शेष ) सन्त्रों की व्याख्या रूप ऐतरेयादि ब्राह्म 
के ग्रन्थ भी ( राह्मण शाब्दः ) ब्राह्मण संज्ञा वाले | 

` भाजो अन्य के उपकारार्थ ही पदार्थ ' अशवा 
कहलाता है जैसे स्त्रामी के लिये सेवक आदिं 

हे व्याख्यान भी व्याख्येय का शेष होता है 
 पऐत्रयादि ध्याख्यान होने से वेदों के रोष हैं, 5 
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द्वितीयोऽध्यायः । | १०६ 


मन्त्रों के शेष ऐतरेयादि ग्रन्थ ही ज्राह्मण संज्ञक हैं 
»*ओऔर इन्हें शेषी भी इसी कारण कहते हैं कि यह 
:. उपकाय्यै हैं। इनके पर्याय शोष, अङ्ग, गौण तीनों 

शेषी, अङ्गी, तथा प्रधान के पर्याय के समान हैं ।# 
| सं०--बेद की मन्त्र संज्ञा और उसके ब्राह्मणों की व्याख्या संज्ञा 
कह कर अब ब्राह्मण अन्थों को अवेद्त्व ( वेद नहीं ) 
2 सिद्ध करके । वेदों के विभाग की स्थापना करते हें । 


| _अनास्नातेष्वभन्तरत्वमास्नातेषु विभागः ॥३०॥ ` 

| प० क्र०-( अनाम्नातेषु ) ऋषि प्रोक्त होने से ऐतरेयादि त्राह्मण 
को ( अमंतरतवं ) वेद्रव नहीं (हि) अतः 

छोड़ कर ( आम्नातेषु) ईश्वर भ्रदृत्त मन्त्रों का 
| ( विभागः ) विभाग करते ह। ` ` 
| भा०--ऊह) रवर तथा नामधेय यह तीनों मन्त्र नहीं इसलिये 
|  =इन्हेंछोड़ कर जो मंत्र हैं उनका विभाग किया गया हे 


,. विन्न न जिन्लिया 7 
` ` चारों वेदों के व्याख्यान अथवा शेप ( न कि अब शेष ) रूप 
ब्राह्मण गन्थ यह हैं | अब शेष कहने से चेद के खण्ड याग का अम 
हो सकता है। ऋग्वेद के “ऐतरेय” व्याख्यान अर्थात्‌ ब्राह्मण है । साम- 
वेद का “"तांडध?? शेष अर्थात्‌ व्याख्यान है । यजुर्वेद का का अर्द 
| व्याख्यान “शतपथ' और अथववेद का गौण अथात्‌ व्याख्यान ` ह a 


॥ ब्राह्मण कहलाता है | , a 5 
` त्याग ? के स्थान सें - 
सौरै याग में द्रब्य परित्याग कर “गया अग्न be 
. र संकल्प के साथ मंत्रोचारण सें. 
ध्वर्‌ तथा ततामधेय है। इन . 


|| 


| 'सूय्यांयः पद्‌ जेते हैं उसे अहं कहते हैं । 


॥ जो गोन्र तथा ,अपना नामोचारण है वह 
_ नों का सनं से, सम्बन्ध है। 
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११०: ` - ` मीमांसादर्शनम्‌ 
` सं०--वह विभाग इस प्रकार है। ` न 
तेषामृग्यत्रार्थवरेन, पादव्यवस्था ॥३४।| ` 


« प० क्र० ( यत्र ) जहाँ जिन मंत्रों में ( अर्थवशेन ) छन्द्‌ १ 
` चुकल ( पाद व्यवस्था ) पादों का प्रबन्ध हे (ते| 
क उन मंत्रों की (ऋक्‌ ) ऋग्वेद संज्ञा दे । 
` आ०-छन्दः शास्त्र में पिंगलाचार्यं वैदिक तथा लौकिक 
' ` ` ` दोंग्रकार के छन्द बतलाते हैं । गायत्री आदि वैति 
` तथा आया आदि लौकिक छन्द संज्ञक निरूपण कि 
. हैं। एक एक छन्द तीन तथा चार पद्‌ तक होता 
. जो छन्दोवद्ध अथात्‌ पाद व्यवस्था युक्त हैं बह 
` ` के मंत्र हैं अथात्‌ मंत्रों के याग आदि. विभाग 
`. छन्द्‌ शास्त्र ने छन्दोवद्ध मंत्रों की ऋग्वेद मंत्र 
हीदे।#ः `... 
` सं०-पाद्‌ व्यवस्था के पश्चात्‌. गान व्यवस्थानुक्रूल वेद्‌ ' 
; विभाग को कहते हैं 


F. गीतिषु सामाख्या ॥३६॥ 

` ` ` प० क्र०--(गीतिषु) जो मंत्र गान किये जा सकें उन्हें ( 
. सामसंज्क कहा गया है। ' `` 

` भा०-भगबान्‌ की उपासना के जिन मंत्रों का ज्ञान हमें 

` . गया । “वह गान करने योग्य होने से 

. कंहलाये। 

.' सं०-रोष मंत्र क्या कहलाये | 


Ni 


र क कं वेदों के पीछे छन्द: शास्त्र बने यह जानना चाहिये। 


HS. ~ > 5 
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द्वितीयोऽध्यायः । RR 
~ 
शेषे यज्चःशब्द्‌ः॥ ३७॥ 


ह “i 
पि० ऋ०-~( शेषे ) जो पाद वद्ध नहीं न गान किये जा सकें वह 
सब मंत्र ( यजुर्वेद शब्द ) यजुवेंद है : 0 
|भा०--अवशिष्ट मंत्र यजुरबेद कहलाते हैं अर्थात्‌ पादबद्ध र कः 

EE... गीतवद्ध, स्तम और अवरिष्ट काम्य कर्मवद्ध द 
| ` ` संत्र यजुर्वेद हुए, यही वेदत्रयी कहलाती दु । : 


| .' पूर्वपत्त करते है । 
| निगदो चा चतुर्थे स्याद्धसविशेषात्‌॥२८॥ 


| प० ऋ०--( वा ) पूंव पक्ष बोधक हुँ( निगदः ) जो छन्दाबद्ध 

अर गीति यक्त मन्त्रों के सिवाय स्पष्ट अर्थ वाले 
उनकी यजुवद संज्ञा नहीं किन्तु ( चतुर्थ ) अथर्ववेद 
संज्ञा ( स्यात्‌) है क्योंकि ( धर्म विशेषात्‌ ) यजुः क 

धर्म से उसका भिन्न धर्म है। ` - 
०-स्पष्ट मंत्रों को निगद कहते हैं । इनकी ही “यजु' संज्ञा है 
` दथवा यजु संज्ञा ही भिन्न दै । इसका निरूपण यह है. 
` क्ति यद्यपि छन्दोबद्ध ( पाद्‌) तथा गीति युक्त 

` ` सेनिगद्‌ भिन्न-ही दे तब भी वह यजु नहीं कह जा 

`. सकते क्योंकि यज्ञों में स्वर, पाठ, क्रम. सिन्न २ 
` जैसे 'उच्चै’ ऋचा क्रियते, उच्चै साम्ना,उपांश यजुषा, 
` उच्च निर्गदेन' जैसे ऋग्वेद तथा सामषेद` उच्चोच्चारण 
_ ` यजुकाक उपांशु और फिर निगद्‌ का उच्च पाठ बाला 


| ` उपध्मानीय अर्थात्‌ जिनका पाठ. ओटै में,हो वह 'पांछ कहे जाते. 
| हैं।और यज्॒वैंद के 'उपांश' कहाते हैं क्योंकि उनके साथ वह बन्धन नहींहै। 
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सं०--चौथा अथर्ववेद्‌ का यजुर्वेद में अन्तभाँव किये जानेसे | 


RS 
hs 


` प० क्र-( थे ) और ( व्यपदेशात्‌) यह यजु है यह 


.. *.. यजूि वा तद्पत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 
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११२ _ सौीमांसादर्शनम्‌- ` 
जाता है अतः यजु से निगद मिन्न है। यदि उ 
अन्तर्गत मोना जावेगा तो यजु का उपांशत्र 
निगद्‌ का उच्चैसत्व धर्म परस्पर विलक्षण 
से अनुमान होता है कि यजु में निगद का . अन्त 
नहीं किन्तु अतिरिक्त होने अथव संज्ञा है 
सं०-आर भी हेतु दिया जाता है। 


' व्यपदेशाच्च ॥३६॥ 


है इस प्रकार व्यवहार भेद से भी निगद यजु नहीं 
भा०--शब्दात्सक व्यवहार से भी यही सिद्ध होता हे किश 
तथा साम मन्त्रों के सिवाय मंत्रों में.भी यजु हैस 
विना भेद कल्पना किये कैसे जाने जा सकते थे | 
सं०--अब इस का समाधान करते हैं । 


प० ऋ० ( वा ) पूर्व पक्ष परिद्वारार्थं हवै. ( यजू'षि ) निगद 
क्यों कि ( तद्र पत्वात्‌ ) उस में यजु का ल 
मिलता है । : क i; 


जा सक छन्द रात्र क अनुसार वह यज्जु सश 
मंत्र हैं और उस का लक्षण ऋग तथा साम म 
को'छोड़ कर निगद और अनिगद जितने मंत्र | 

` समानहँ और संमान होने से वह शिन्न नहीं | % 
- ` निगद्‌ यज्ञ॒ से भिन्न नहीं किन्तु यजु के भीतर ४। 
` से वह भी यजुः ही दे हे 


~ 


; '# 7: क् 
५ ँ 


'सं०--धर्म भेद होने का यह संमाधान हे। 


| =`. वचनाउइमविशेषः॥ ४१॥ 

॥.प० क्र०--( धर्मविशेषः ) जो भेद्‌ अर्थात्‌ उन का उपांशुत्व 
ः आर उच्चैस्त्वरूप है वह (बचनात्‌ ) पूर्व कथित 
वाक्य के अनुसार है । 


ˆ जा सकते। 
अथोच ॥ ४२॥ 


बिशेष कहा गया है वह ( अर्थात्‌. ) प्रयोजन के 
| कारणह्दे। | 
भां०-दूसरे के बोध के लिये निगद का ऊचे स्वर में पाठ होता 


निगद का ऊ'चा पाठ किया जाता. है अतः वह यजुः 
से भिन्न नहीं। 


| : यह समाधान किया जाता दै। 


शणारथो व्यपदेशः ॥ ३२ ' 
व्यबहार दे वह ( शुणाथेः ) गोण हे 
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हवितीयोऽध्यायः । ११३ 


| प० क्रर--( च ) निगद्‌ के यज्ञः होने पर भी जो धर्म 


यदि उस का उपांशु पाठ किया जावे तो अन्य को. 
बोध नहीं हो संकता कि अध्वर्यु ने क्या कदा अतः ` 


| से ०-इसे यज्ञः और इसे निगद कहते हैं इस व्यवहार भेद का | 


पूर्व कथित वचन से जो उपांशुत्व तथा उच्चेस्त्वरूप . 
धर्म भेद से यजु मंत्र निगद से अलग नहीं किये | 


4 ! ० ऋ०--(उयपदेश:) यह यजुः है ओर यह हे निगद जो यह 


_ भा०--जैसे कहा गया कि “अयाज्या चै निमदः ऋचैब यज 


८ 8 72285 
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११४. ` सीमांसादर्शनमू- 


भा०-बीच के भेद को लेकर यह व्यवहार होता है इसा, 
वह निगद ओर यजुः के पारस्परिक द| 
समर्थक नहीं | 


` सर्वेषामिति चेत्‌ ॥ ४४॥ ` 


प० क्र०--( सर्वेषाम्‌ ) ऋग्‌ के बीच के मन्त्र भेद को क़ि 
बतलाया है ( चेत्‌) ( इति ) ऐसा कथन किया 

तो समीचीन नहीं । . { 
भा०-निगद्‌ मन्त्रों का यजुः में अन्तर्भाव नहीं किन्तु 
अन्तभीव ऋग्वेद में है क्योंकि ऋग्वेद मंत्र श्र 

निगद्‌ उच्च-स्वर से पढ़े जाते हैं। इनका स्‌ 

धर्म हे । ह 


'सं०--अब आशंका की जाती है कि-- 
TAT 


२ 
ah 
हि श 


- न ऋग्व्यपदेशात्‌॥ ४५॥ 


ऋगा भंत्रों में निगद्‌ का अत्तभाव नहीं, क्यो 
उनमें ( व्यपदेशात्‌ ) ऋग के भिन्न का ३ 
मिलता है ; 


अर्थात्‌ निगद्‌ यागा के योग्य. नहीं किन्तु? रा] 
' चञज्ञकरे। अतः ऋग्‌ और निगद्‌ सिन्न हैं. ओर 
| लिये उच्च स्वर पाठ की समानता होते 


oo 
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द्वितीयोऽध्यायः ।- - ` ११५ 


प्रत्युत लक्षण के समान होने से निगद्‌ यजुः के ही 
अन्तर्गत है 


| सं०--अब एक वाक्य का लक्षण करते हैं। 


| स्यात्‌ ३६ ॥ 

प० कऋ०--( अर्थैकत्यात्‌ ) जिन क्रिया ओर कारक पदों के 
ड सेल से एक अर्थ मिलता दे ( चेत्‌ ) यदि ( विभागे ) . 
उनमें से किसी भी एक पद्‌ को अलग करदें तो 
( सकांक्ष ) अन्य अपेक्षा वाले होते हें (एक वाक्यं 
न ऐसे पद्‌ समूह एक वाक्य कहे जाते 

| आ०--जब एक पद्‌ दूसरे पद्‌ के बिना वाक्यार्थ बोध न करा 
सके उसे 'आकांत्तां कहते हैं जैसे विष्णु दत्तः पदभ्यां 
गामं गच्छति’ इस वाक्य में विष्णु दत्त को “गच्छति' 
क्रिया के बिना और गच्छति को विष्णुदत्त के बिना 


; .. मंत्र संहिता को वेद का है वह ऋग, यज और सामवेद से तीन 
| प्रकार के मंत्रों में विभक्त है और कोई चौथा प्रकार नहीं मिलता | इतना | 
|| होते हुये भी मंत्र दोही प्रकार के, अर्थात्‌ गद्य, पद्यात्मक हैं । ऋग्वेद में “पद्य' 


'संन्र-और यजुवेंद में गद्य” मंत्र हैं | यही मंत्र जो गान किये जा सके साम- 
| पेद है, और जो स्पष्ट भर्थ के योतक हैं उसे अथववेद कहा गया है। वर्तमान 
| झाल में जो मंत्र संहिता मिलती हैं उनमें मंत्र सब परस्पर भिले इये हैं. 

 इसल्तिप्‌ कुण मंत्र यज्ञः में और यज्ञः मंत्र ऋग में पाये जाते हैं अतः ` 
4 वेदिक लोग प्रथम, ऋग्‌ यज्ञ॒ भेद से दो प्रकार का और पुनः हरएक के | 
| दो दो प्रकार का मानकर चार प्रकार का वेद मानते हैं | इसी कारण 


॒ , साम-ऋग का और झर्थव यज्ञ: का अवान्तर भेद हो गया है ] 
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` उसका पांव से गांव जाना असम्भव है ओर इसे 
` _ वांक्यार्थ बोधकी असम्भवता मानते हैं. अब:साका 
- है अर्थात्‌ क्रिया, कत्ता, कर्म ओर करणादिः का 
- पद समूहृ क्रिया कत्ता अथवा कादि किसी एक 
क्त हो जाने पर वाक्यार्थ बोधक नहीं स 
प्रत्युत बोध के लिये बिभक्त पद की अकांज्षा हो| 
साकांत्त (इच्षा बाले रहते हैँ) और उसकी 
पर निराकांक्ष. वाक्यार्थं बोध होता है. वह क्रि 
. कारक पद समूह “एक वाक्य” कहलाता ह#ँ। | 
हे 2 ) सं०- अब अनेक वाक्य का लक्षण करते ह । ञ ; 


संभेष वाक्यमंद। स्थात्‌॥ ४७॥ 


प० क्र०--( समेषु ) जो निराकांक्ष पद समुदाय है उनमें ( 
भेद; ) मरति समूह वाक्य भेद्‌ ( स्थात्‌:) है आओ 
भा०--अनेक वाक्य लक्षण इसलिये करना पड़ा कि 
` अ०४।४ के मंत्र 'चित्पतिमा पुनातु वाक्‌ 

पुरातु' आदि मन्त्र में पद्‌ समूह वाक्य सम्पूणं 

है किन्त नाना वाक्य हें इसलिये यहं समाधा 

क्रि जो पद समूह दूसरे पद्‌ समूह की इच्चा व । 

` रखतां ऐसे वांक्य भिन्न मानने: चाहिये न किं 

. _. नित्पतिर्मा' आदि मन्त्रों में अपना अर्थ ज्ञान 
क . में परस्पर निराकां क्ष॒त्य होने से समानता 


#इपेस्वोज रवावायस्थ , देवो चः सविता प्रार्थयतु अदि 
निराकांच सुदाय का एकार्थ है यदि इसमें से एक भी पढे 
लिया जावे तो वह साकांच हो जञवेगा। `. .. 
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द्वितीयोऽध्यायः । _ ११७- 


प्रथम समूह एक वाक्य ओर दूसरे समूह का दूसरा `. 

~ बाक्य समुदाय इंसी क्रम से उत्तरोत्तर है और इसी | 
क्रम से यजु मन्त्रो में सर्वत्र एक वाक्य तथा नाना 
चाक्य कल्पना कर लेना उचित है। 


| सं०--अध्याहार करलेने के लिए भी कहते हैं। . a 


| अनुषंगो वाक्यसमासिः सर्वेष तुल्ययोगित्वांत्‌ ॥४०॥ | 
है प० ऋ०--( वाक्य समाप्तिः) वाक्य अन्त का योजक, . `| 
॥ (अनुषङ्गः) पदान्तर का योग ( सर्वेषु ) जिन वाक्यों 
| ` में आपेक्षित हो अध्याहार कर लेना चाहिये क्‍योंकि . ` 
हः ( दुल्य योगित्वात्‌ ) उसका सबसे सम्बन्ध दै । ५ 
| भा०-पहिल्ले बतलाया जा चुका है “चित्पतिमोपुनातु” मंत्र , 
त में “अछिद्रेणं पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः’ इस अन्ध 
वाक्य का शेष है इसका “चित्पतिसों पुनातु' में अझु- 
घंग है अथवा नहीं इस सन्दे को दूर करने के लिये 
कहते हैं, कि 'देवो वा'सविता पुनातु' वाक्य में जिस ' i 
अकार पुनातु क्रिया को करण आपेत्तित है उसी ' | 
प्रकार पूर्व के उभय बाक्यों में आया हुआ पुनाठ. | 
: क्रिया पद्‌ भी 'करण' की इच्छा रखता जे के दोनों कः 
'सिद्ध हुआ कि अन्तिम वाक्य के समान पूर्व के दोनों | 
` _चाक्यों में सी उक्त वाक्य शेष कां अलुरपज्ग कर लेना `: 
दीक है अध्याहार न करे#।, ` 
,-अतुषंग के अपवाद का निरूपण करते हैं । 


६2] 


एक वाक्य में शुत पद के चायान्तर सम्बन्ध को अनुषङ्ग. _ 


मै 


-» 
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१९८ मीमांसादर्शनम्‌- 


व्यवायाच्नातुषञ्येत॥ ४६ ॥ ऽ | 


. प० क्र० --(व्यवायात्‌ ) सध्य में व्यवधान अन्तर से (न ३ 
चयेत) अनुषज्ञ नहीं होता । “हु 


" आ०-इस मंत्र में कि “सन्ते वायुर्बीतेन गच्छतां सम 
'. यजजैः सं “यज्ञपति राशिष।” इसमें “गच्छतां? क्रि 
` का अजुषंज्ञ से यज्ञपति रारिषा में है या नहीं? झा. 
की संगति के लिये कहा जाता है कि अनुषङ्ग 
बतलाथे गये वाक्यों में ही होता है बतलाये इुओं 
नहीं । “सन्ते' तथा 'संयज्ञ' क बीच में समङ्गानि वा| 
का अन्तर है इस लिये उक्त क्रिया का अन्तिम वा 
में अनुषङ्ग नहीं हो सकता अब यह कि 'समङ्गा| 
मे गच्छतां का अनुषङ्ग क्यों नहीं तो गच्छंता' शो 
प्रकार के वचन का परिणाम करने से श्रत पदभ 
' योग का नाम अनुषङ्ग माने जाने से परिणित १ 


` ` °` ` सम्बन्ध नहीं अतः'समङ्गानि वांक्य में सम्बन्ध 
 ,„, होने से अन्तिम वाक्य में भी अनुपङ्ग नहीँ |. 
. सकता।ता्पर्य यह कि एक. वचन तथा बहुवा 
. लोकिक क्रिया का अध्याहार करके वाक्यार्थ 

` ठीक है न कि अनुषङ्ग से करना समीचीन होगा 


इति श्री० पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसा भाषा | 
भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः समाप्तः | 


om os 


- 
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| प्रारभ्यत | 

| ० आख्यात पद्‌ का वाच्य, एवं गौण तथा प्रधान दो भाँति 
| से धर्म का स्पष्टीकरण पिछले पाद में कियां अवयाग 
होम, दान इत्यादि रूप से वह कथित कर्म रूप धर्म 
के अनेक मेद निपरूण करने के निमित्त आख्यात भेद 
से भेद का स्पष्टीकरण करते हैँ। ` 


शब्दान्तरे क्ेभेदः कृतानुबन्धत्वात्‌.॥९॥ 

| प० क्र०--( शब्दान्तरे) आख्यात भेद्‌ होने से ( कर्म भेदः ) 
| ` क्र्म का भेद है इसलिये कि (कृतालुबन्धरबात्‌.) ` 
हे आर्यात,भेद से कर्म भेद का सम्बन्ध स र 

| भा०--यजेत्‌ से झुंद्दोति ददाति आदि तथा जुहोति से यजत्‌ 
ह का एबं ददाति से यजेति जुहोति आदि 
| . `: शब्दान्तर हैँ । तथा रान्दान्तर का कर्म भेव के Bi | 
|. . `, नियत सम्बन्ध दै यथा 'कटं करोति’ पुरोडाशं ०. 
.. आआम॑ं»गच्छति इत्यादि में 'करोति का कम पचति : 
का पाक, तथा गच्छेति .का जाने के साथ योग है. 
' अब यदि इन आख्यात. पदों का एक ही कर्म अर्थ 


Nop 
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१२०. ` सीमांसादर्शनमू- 


रे तो शब्दान्तर प्रयोग सर्वथा अष्ट हो जाता| 
अतः उन्हें एक ही कर्म वाचक कहना ठीक 
. ` किन्तु यथा क्रम याग, होम, #दान धन इत्यादि एकञ 
ES भिन्न भिन्न कर्म वाचक हव । 
 . „ -सं०--अभ्यास से किये कर्म को स्पष्ट करते ह 
` ` एकस्येव॑ पुनः श्र्‌ तिरविशेषादनथेक॑ हि स्यात्‌ 
` प० क्र०--( एकस्य) एक आख्यात पद्‌. का ( पुनः श्र तः 
` सुनना (एवं) भी अख्यात भेद समान कर्म ३ 
भेदक है (हि) निश्चय पूर्वक ( अवि शेशात| 
कर्म भेद न मानने से ( अंनर्थकम्‌) वह व्यर्थ (स्यात 
॒ होताहै। . | 
भा०-*समिधो यजति? तनून वातं यजति} इदोयजति, ० | 
जति, स्वाहाकारं यजति’ इन वाक्यों सें पाँच वा 
. “यज्ञति' शब्द सुने जाने से यह शंब्द एक ही 
` ` का अतिपादक है अथवा प्रति श्राव ( सुनने 
विभिन्न कर्मों का विधान करने वाला है । यद्यपि ह 
में पिछले अधिकरणों के समान. आख्यात भेद 
. केवल एक ही 'यजति' शब्द का फिर श्रति 
` श्रवण अयोग वश किया गया है तब.भी यहाँ 


#परमात्म उद्देश्य से द्वव्योत्सग-कृत का नाम याय । त्याग 
` ` रिन में बरब्य डालने को "दोस? और अपने अधिकार से दूसरे) 
`. उत्सं का अधिकारी बनाना “दान” कहलाता है। | 
बिथा-सोमेन यजेत, भ्रग्ति होत्रं जुहोति. 'हिरण्यमाः 
वृदाति । कक ३९४ 
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। द्वितीयोऽध्यायः। ` १३१ 
` ` ` कर्म नहीं बतलाया क्योकि ऐसा मानने से “यजति' 
|` आब्द का वार २ सुनना ब्रथा था और जो श्रवण 
| ' अथवा अभ्यास की सिद्धि के लिये इस 'संसितयण' 
| ° में जहाँ पाँच वार 'यजति' कहा है वह आख्यात 


 . से 'समिधों यजति’ आदि वाक्य भिन्न २ 
| `. विधांयक हैं न कि एक ही कर्म के। - 

| . पण करते हैं। ` । 

| प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌॥ ३ ॥ 

| प० क्रण--तु' शब्द कर्मोन्तर विधान शङ्का को परिद्दारक हे . 
. ( पौर्णमास्यां ) इसमें पोर्णमांसी शब्द सहित “य एवं ` 
विद्वान! शब्द्‌ युक्त विद्वद्वाक्य ग्राप्त प्रकरण | सें 
| ; - यक, क्योंकि ( रूपवचनात्‌) उससे यार के रूप का. 
' ` साननहीँद्दोता। 


| ` होता है (२) प्रकाश तथा सौम्यः स्वभाव परमात्मद्व 


` याज्ञ, आग्निषोमीयः. यह तीन पूर्णमास - संक 


क्रिया भेद न होने से भी लक्षण की यथा अलुपपत्ति - « | 


| सं०--विद्वद्ाक्य को “आग्नेयः आदि याग का अडुवादक निरू- | 


“आरनेयः ! आदि याग का अनुवादक है न कि विधा-' - 
| भा०--(१) जो प्रकांरामय परमात्मा देव के उद्देश्य से अमावस्या . 

' ` तथा पोर्णआंसी में प्रदत्त “अष्टकपाल” है वह अच्युत . 
' ङरदेशय से पौर्णमांसी में घृत से 'उपांझ' करे (३) 
` ` ` दघि तथा घृत से, अमावस्या में सर्वेश्वर्य युक्त परमार | 
>त्मा के अर्थ याग करे इत्यादि में आग्नेयः ऐन्द्र, यह्‌ 

तीन लो दर्श नाम वाली और आग्नेय, उपांशु. | 
. अर्थात्‌ दरश आरः पूर्णमास संज्ञा वाली ` 5 
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१२२ मीमांसादर्शनम्‌- 


“ञ्ाग्येयः आदि। षद-याग को विधान करके 
' एबं विद्वान्‌ पौर्णमासी यजते एवं विद्वान्‌ 
वस्या “यजेते” वह ऐहिक और पार लोकिक 
को प्राप्त होता है। यहां विट्टद्वाक्य पढ़ा है 
. पौर्णमासी संज्ञा वाले 'आग्नेयं' पट-याग का 
वादक है अथवा पौर्णमास ओर अमावस्या 
कर्मान्तर का प्रतिपादक है अतः यह्‌ ल ध 
चाहिये कि द्रव्य तथा देवता’ याग दोनों | 
स्वरूप हें । वह प्रतीति इन्य तथा देवता क ठतीयार 
तथा चतुर्थ्यन्त पद अथवा तद्धित प्रत्यय से 
है क्योंकि विद्ृद्वाक्य में पौर्णमासी ओर 
पद द्वितीयान्त है उस में द्रव्य ओर देवता की 
नहीं अतः वह किसी अपूर्व कर्म के प्र 
“नहीं। अतः पौर्णमासी. तथा अमावस्या में के 
: विद्वद्वाक्य किसी कमीन्तर का बतलाने वालास 
_ वरन्‌ “अमावस्या’ पदं से 'दृ्शः नाम वाले “आ|| 
आदि तीन और पौर्णमासी पद्‌ से | 
संज्ञा वाले “आर्नेय' आदि दूसरे 'तीन” का 
वादक हैं अर्थात्‌ द्रव्ये देवता रूप याग के से. 
र - भाव न होने से वह -विद्वद्वाक्य पौर्ण 
Gs, तथा अमावस्या में कमान्तर संख्या प्रतिपादक 
5 २ 6 प्र 
` . . से दर्श पूर्णमास नाम वाले आग्नेय आदि १ 
i „ ` षट्-याग का अनुवादक है। ` ` ~ 59 
[ सं०-यदि विद्वद्वाक्य अनुवादक है तो प्रयाज का भी अ 
2 दृक क्यों नहीं क्‍योंकि “आग्नेय! आदिं के स 
वह भी तो ग्रकृत याग है। 
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द्वितीयोऽध्यायः _ . . १२३ 
बरशेण दर्शनाच स्वेषां समेषु झप्रशवत्तिः स्यात्‌ ॥४॥ 


` प० ऋ० ( समेषु ) समान भाव से प्रकत होते हुये ड 
भी--( सर्वेषां) 'आग्नेय' तथा भ्रयाज' सब को , ` अक 
| अनुवाद को ( आम्रवृत्तिःस्यात्‌ ) विद्वद्वाक्य की; 7 
|$ प्रवृत्ति नहीं हो सकती (हि) निश्चय पूर्वक 
. «. .( विशेष दर्शनात्‌ ) आग्नेय आदि में रे काल-सम्बन्ध 
रूप अधिक पाया जाता है ( च) और प्रयाजादि में 
नहीं मिलता। ` |. : 


| भा०-विद्वद्वाक्य में आया पौर्णमासी तथा अमावस्या पद्‌, 
| पौर्णमासी तथा अमावस्या काल में होने वाले 
कर्म विशेष वाची है न कि काल सात्र अथवा . 

मात्र का | एवं आग्नेय आदि तज्ञा प्रयाज आदि के 
के बीच में आग्नेय आदि षट्‌ याग. दी पौर्णमासी 
और अमावस्या काल सहित बतलाये गये हैँ अतः 
समान भाव से साधारण होने पर भी उस विद 
क्य में 'आग्नेयः आदि पटू याग का दी अनुवादक 


है न कि भूयाजादि का | # 


p (इ में पूर्व पक्ष उठाते हैं| 
आ नरे ठ वति भ में बतल्ाये गये ` 
> तन॑नपांतं यजेति आदि वाक्य में बतलाये गः 
आ नम, है | उपयुक्त पाचों प्रयाज, 
झाठ पल्ली. संयाज, यह सब 


अब *इताहुति खूप पाँच याग की 'प्रयाज संज्ञा 
| घताहुत रूप तीन' अनुयाज, चार अथवा । ४ 
, 4 भार्नेय आदि षद्‌ प्रधान यारा का अंग याग है । प्रयाज पूर्वाङ्ग झर . ह 
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१२४ . | सीमांसादर्शनम्‌- 
स्तु श्र तिसंयोगात्‌। ५ ॥ . 


` प०क्र०-'तुः शब्द पूर्व पक्ष को लत्तित करता हं ( शुणु| 
रः उस विंद्रद्बाक्य में बतलाये कर्म में द्रव्य 
रूप गुण ( श्रुति संयोगात्‌, ) शति. संयोग) 
प्राप्ति है। र 


भा०-यादाग्नेयोऽष्ट कपालः “आदि वाक्य दर्शा पौर्ण मांस 
 झआाग्नेय, आदि यज्ञ का. बिधान नहीं करते 
वाक्य में बतलाये कर्म में द्रव्य देवता रूप शुः 
विधान करते हें। भाव यह है कि 'यदाग्नेय 

वाक्य गुण विधि हैं न कि 'कर्म विधि’ अतः स॑. 

चचन हेतु मात्र से विद्ठ्ाक्य को अपूर्व 

का विधान करने वाला न मान कर ड 
सानना ही उचित हे । 


सं०--पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं । 


चोदना या गुणानां युगपच्छास्राचोदिते 
तंद्थत्वात्तस्य तस्योपदिश्येत्‌ | ६ ॥ 


प० क्र०--वा/ पूर्व पक्ष के परिहार के लिये आया है ( चो 
` कर्म विधि वाक्य जैसे “यदाग्नेयोऽष्ट कपाल 
. विधि नहीं क्योंकि ( गुणानां ) द्रव्य देवता युः 

` (युगपत्‌. शासनात्‌ ) एक काल में ही उनकः 
. होने से उनको ( चोदिते ) वाक्यात्तर विधात] 
. कर्म में.गुण का विधान कत्ता माना जावे तों ( 
` ` उपदिश्यते ) ग्रथक प्रथक -उपदेरा होने से (| 
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द्वितीयोऽध्यायः। . ` १२९ 
| निश्चय पूर्वक है क्योंकि ( तद्र्थत्वात्‌ ) वह बतलाये 
`. हुए कर्म के निमित्त है 


मान कर उसमें आपेक्षित द्रव्य देवता रूप गुणों 

निमित्त 'यदाग्नेयोऽष्टा कपालः आदि को गुण का 
विधान करने वाला मान लें तो जिस प्रकार “आघा- | 
रमाघारयतिः वाक्य में बतलाये 'आधार' नाम वाले 
कर्म को आवश्यक “ऋतुत्व' ओर 'सनन्‍्तत' रूप गुणों 
का ऋजु माघारयति सन्तत साघारयति के द्वारा 
प्रथक प्रथक बतलाया गया - है उसी प्रकार 'यदारनेय' 
आदि से भी उक्तगुणां का प्रथक्‌ विधान होता 


विधान करने वाले हैं न कि गुण विधायक हे 
सं०-वाक्यों फे गुण विधि होने में और भी हेतु हैं। 
हे व्यपदेशश्वतद्धत्‌ ॥ ७॥ 


का एक साथः शासन रुण विधि का समर्थक नहीं 


उसी प्रकार ( व्यप देशाः) समुचय व्यपदेश 
असंमर्थक है । 


और शेष दोनों इन्द्र परमात्मा के निमित्तदी जाती है 


आ०--यदि विद्वद्वाक्य को उपूर्व कर्म का विधान करने बाला 


९ ब श, _ किः 
२33 SSS, Nc isis 


परन्त्‌ उन वाक्यों में द्रव्य देवता रूप गुणों का एक _ 
विधान मिलने से यह अमान होता है कि उस - 
वाक्य. में द्रव्य देवता रूप गुण विशेष अपूर्व कर्म के 


० क्र०--“च' और.तद्गत! उसी प्रकार द्रव्य देवता. रूप गुणों .. 


ह ' नि 
_ अमावस्या में यह आहुतियाँ जैसे उमाणि हवा एतान . . 
 इतींचि अमावास्यायां सस्भियन्ते आग्तेयं प्रयम्‌ | 
न्द्रे उत्तरे प्रधान! हवि हैं इनमें पूर्व अग्नि परसास्मा 
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शर्ह ` - ` मीमांसादर्शनम्‌- 


यहाँ - अमावस्या में “जो तीन समुदाय रूप हृ - 
. उपदेश है वहः “यदांग्नेय” आदि वाक्यों के) 
` बिधि में नहीं आता क्योंकि उस से “अमावास्या 
में अग्नि ओर इन्द्र नाम वाले अनेक देवतान्न. 
` विधान मिलता है परन्तु विद्वद्गाक्य में. कहे। 
ह: `. अमावस्या’ याग एक दे ओर .एक या में | 
देवताओं का एक साथ होना. असम्भव है। र 
विद्ृह्मक्य अनुवादक ही माना गया हे। | 
सं०--इस अर्थ में और देतु देते हैं । 


लिगद्शनाच ॥ ८ ॥ 


प० ऋ०--(च) तथा ( लिंगद््शनात्‌ ) इस प्रकार संकेत | 

जाने से कि “चतुर्दश पौर्णमास्याम्‌” कि “यदास 

आदि वाक्य गुण विधि नहीं किंन्तु कर्म विधिही 

~ चौदह पौर्णमास कर्म में, और तेरह आहुति अमा 

में दी. जाती हैं । इस वाक्य में. तेरह और गो 

आहुतियों का कथन है ।“यदाग्नेय' आदि वा 

कर्म विधि उसका लिंग है। क्योंकि विद्वदू र 

E को विधि कर्तो मानेंगे तो उस पूर्वोक्त संख्या 
.. अपूर्णता रहती है अर्थात्‌ पाँच प्रयाज? . तीन | 

याज' दो चक्षु “जिसमें? आज्य- भाग ओर 

कृत' नामक हविदीन, यह १०-अथवा ११ हवि 

है इन तीन प्रधान हुवियों के मिलाने से वह 

' पूर्व दो जाती है उस तीन इवि का विधान * 

वाक्यों से हीं मिलता है न कि विद्वदू वा 

अतः वह वाक्य गुण विधायक ` नहीं - किव 


(६ 
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द्वितीयोऽध्यायः । 


विधान कर्त्ता का डर हैं इसी संख्या से उसमें बतलाये - 
पौर्णमास तथा अमावस्या - नामक तीन २ प्रधान ` 
| .. ` आहति रूप कर्म का विद्ठड्ाकय अनुवादक है। , 
| स०>-अत पूर्व पक्ष करते हैँ किः - 5 
५ पौणेसासीवडुपांशुयाजास्यांत्‌॥ 8 ॥| 
स» क्र०-( पौर्णमासीवत्‌.) जैसे “पौर्णमासी पद्‌ जिस प्रकार _ 
विइट्ाक्य का अनुवादक दै उसी प्रकार ( उपाशु- 
-याजञः ) उपांसुयाजः पद्‌ भी उपांशुयाज मन्तरा यजति 
| वाक्य का होने से अनुवादक हैं | 
| भा०--“उपांशु याज मन्तरा यजति” इस वाक्य से द्रब्य देवा 
॥ ` छूप याग नहीं सिद्धि होता और विधि प्रत्यान्त न 
होने से “यजतिः पद से याग का विधान भी नहीं 
मिलता अंतएव वह वाक्य अपूर्व कर्म विधांन क्तो 
नहीं किन्तु विठड्टाक्य के समान 'बिष्ठावादि' वाक्य 
में बतलाये यागत्रय का अचुवादक हैं| सार यह 
है कि विष्णवादि में वतलाये यागत्रय अपूर्व कर्म.के _ 
विधान करने वाले हैं और उपांशु' याज मन्तरा 
* ` इसका झशुतादक है। अ 
॥ स॑०--अब पूर्व पक्ष का-समाधान करते हें । i 
| . ` चोदना वाउप्रकृतत्वात्‌॥ १०॥ . 
4 प० क्र०--- वा शब्द्‌ पूर्व पक्ष के खण्डनं केः लिये आया है \ 
क  . (चोदना ) यह कर्म विधि है अनुवादक नहीं क्योंकि 
4... ८उांशु याज सन्तरां- यजति’ में ऐसा ही मिलता Le 
4 : ( अप्रकृतत्वात्‌) प्रकृत याग "का अभाव होने से ।.. 


५ 
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९२८. ` ` ` - मीसांसादर्शनमू- 


_आ०-“उपांशु याज मन्तरा' में. उपाशु याज नामकं 
५३३ कर्म का विधान कत्ता हैं ओर विष्णु रूपांशु 
` आदि वाक्य उसे स्तुति करने वाले अर्थवाद हैं। |` 
सं~-इसे “उपांशु याज' क्यों कहते हैं। . . :':. '|. 
ड शुणोपबन्धात्‌॥ ११॥ .. | 
प० ऋ ( युणोपबन्धात्‌ ) उपांशुत्व गुण संम्बधने : उस $ ` 
की संज्ञा ‘उपांशु हे। 
` भा०-इस समस्त. कर्म में उपांशु मन्त्रोच्चारंण है 
` . ` इसको “उपांशु याज कहते हें#। FE ! 
सं०--कर्म के अध्यन होने में हेत देते हैं £ 


प्राये चंचनांच॥ १२ ॥ 


/ . प० क्र०--( च) तथा बह्‌ ( प्राये) -प्रधान कंमो के 
` .(चचनात्‌) पाठ पाये जाने से प्रधान है । | 
भा०-पौर्णमासी कर्म का 'आग्नेयंयांग' मस्तक है दे 
हृदय तंथा अग्नीषोमीय चरण हैं ऐसा पाठ 
यदि वह प्रधान 'न “ह्दोता तो प्रधान 
में उसका पाठ न पाया जाता! परन्तु उस 
यह अजुवादक होता,है कि वह भी प्रधान यागही 
क्योंकि प्रधान याँग में प्रधान का ही पाठ हो स 
है न कि किसी और -का । अतएव “उपांशु 


स्य वा एतस्यास्नेय एवशिरः हृदय सुपाछबाज/-प्रा 


सन्तरा यजतिः वाक्य, उपांशु याज्ञ, नामक प्रधान... 
भूत याग का बिधान कत्ता है न कि अनुवादक । 


| सं०--आंघार वाक्य और “अग्नि होत्र! वाक्य को अपूर्ब कर्म 
5 विधान कत्तो होने का निरूपण करते है। " 

| झाघणिग्नेहाजमरूप त्वात्‌॥ १३॥ ` ` ` 

| प९ ऋ० ( आघाराग्नि होत्रम्‌) आघार और अग्नि होत्र वाक्य 


स्वरूप की ग्राप्त नहीं होती । 


2 भा आधार संज्ञक कर्म करे, ऊँची तथा सींधी-धारा से: 
४. आदि वाक्य में अग्निहोत्र वाक्य द्धि आदि बतः 
| ` , ` लाये हुये कर्म का आधार वाक्य ऊ चे आदि बिधान 


` चाक्य तथा अघार वाक्य का अपूर्व कर्म एवं दधि 


. विधान कत्तो हे अतः यह अग्निहोत्र वाक्य तथा 
`` आघार वाक्य से याग के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती 
आतः दोनों वाक्य अपूर्वं के विधान कत्ता नहीं किन्तु 
|  अनुवादकदीहै# 72 ` 
॥ सं०-इस मेंहेतुमी दे। - ०7. ` 
| . . ` ` संज्ञोपबन्धात्‌ ॥ १४॥ 


, ऊध्वे माघारे यंति ऋजुमाघार येति, यह अधिकरण का विपय है। 
र ३ र ५ ५ न हट है | 2 
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» किये वाक्य का अलुवांदक है अथवा अग्निहोत्र | 


आदि और ऊ चे वाक्य उस के अपेक्षित गुणां का | 


अनुवादक हे इसलिये कि ( अरूपत्वात्‌ ) उन से यांग क ; ; 


|. प४ क्र०--( संज्ञापे बन्धनात्‌ ) वाक्यों से संज्ञा का सम्वन्ध ` . 
` ` “४ जमिलता/हे अतः वह बिधायक नहीं कहें जा सकते। ` 
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४ नदत जुद्दोति? “आघार माघार येति? में 


भा०-- भ h 
`. ` द्वितियान्त शब्द से अ ओर आघार की क्र . 


संकेत किया है अतः वह कर्म प्रतीत होते हैं पए; 
नाम निर्देश पूर्वक ही सिद्ध कहा जाता हे न| 
असिद्ध का | इस नियम से प्रतीत होता द| 
 “झग्निहदोत्र तज्ञा आधार, नामक कर्म सिद्ध हे भर. 
अग्निहोत्र वाक्य एवं आघार वाक्य उसके अजुवात़न 
« हैं न कि बिधायक | 

सँ०--उस अर्थ में हेतु देते हॅ 
 अप्कृतत्वाच॥१५॥. 
प० ऋ०--( च ) तथा ( अप्रकृतत्वात्‌) प्रकरण में आये वाम 
से भी द्रव्य देवता की उपलब्धि नहीं होती 


भा०--अग्नि ददोत्र वाक्य और आघार ' वाक्य द्रव्य देवता) 
द्योतक नहीं उसी प्रकार वाक्यान्तर से भी 

. प्रतीत नहीं होता और अपूर्व कर्म का सस 

` तथादेवता माना गया हे .वह- यदि ग्रतीत न॑ 

` ऐसे घाक्यों को अपूर्व कर्मों. का विधायक नहीं॥| 

सकते अतः वह विधायक के स्थान में अहुः 


| ५ ह्वी माने जावेगे।. . . . ˆ 
5 `. ` सं०--अब पूर्व पन्नं का समाधान करते हैं 
` चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्तत 
_ ` चेश णार्थेन पुनः ञतिः॥ १. `” 
. -प०ऋ०-'बा' शब्द पूर्व पत्त के परिहार के लियेः 
 _ .. (चोदना) अग्नि होत्र तथा आघार वाक्यों 


5 
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विधान कत्ता ददाने से अनुवादक नहीं क्योंकि (शाब्दा- 
` शस्य  डनका' अग्नि -होत्र तथा आघार रूप जो 
| « ( तत्सन्निधेः ) उनके समीप ( श्रुतिः) दधि आदि 
| ,. वाक्य हैं ( वह गुणार्थेन ) गुण विधि है। 


| भा5->य्द्यपि अग्नि छोत्रं जुहोति आधारसाघारयति वाक्यों से - 
| द्रव्य तथा देवता रूप का द्योतन नहीं पाया जांता . 
तब भी उनमें अग्नि होत्र तथा आधार कर्म की 
कर्तव्यता ` ' अतीत होती दै कि पुरुष को अग्नि दत्र | 
तथा आधार कर्म करना चाहिये ओर जो उसमें दधि 
आदि वाक्य पढ़े हैं बह उस वाक्य में बतलायेक्म | 
को आबश्यक द्रव्य रूप गुण मात्र के विधान करने. . 
वाले हैं न कि गुण विशेष अपूर्व कर्म के। क्योंकि 
दृही आदि गुण वाची हैं उनका लक्षण वृत्ति 
से ही अर्थ हो सकतां था और विशेष अर्थ न | 
होने से 'जुद्दोति! पद से सम्बन्ध न होना सम्भव न 
. था। आव यह है कि दधि पद का अर्थ दधि और 
` द्रव्य और जुद्दोति पद का अर्थ होम दै। द्रव्य ओर ` 
` क्रिया समानाधिकरण. सम्बन्ध में नहीं आ सकती। - 
अतः उस सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिये द्रब्य पद्‌ 
. की द्रव्य वाले में लक्षणा की जाती है । यह लक्षणा | 
उसी समय होनी चाहिये कि जब कोई अन्य ` 
. पद्‌ न मिलता हो। अग्नि होत्र कर्म में वाक्य 
की अपूर्वता कर्म एवं दधि `आदि वाक्य को दधि 
रूप्‌, गुण का विधान क्तो मानने से-उभय वाक्य. | 
चरितार्थ होते हैं तब फिरं मत्वर्थ लक्षण के सानने ` | 
की. आवश्यकता नहीं । उसी प्रकार आघार कर्म में 
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भी परमात्म उद्देश्य से किया कर्म बड़े फल काले 

4 वाला होने से आघार कर्म कत्तव्य है अतः | . 
- ` वाक़्य अतुवादक नहीं किन्तु अग्नि दोत्र तथा. 
संज्ञक अपूर्व कर्म के विधान कत्ता दै यही: 

``.  - ठीक है ।# र 
सं०--अंब वाक्यों को अपूर्व कर्म कां विधान कत्ता कूइते 


` द्रव्यसंयोगाच्चोद्ना पशुसोमयोः परकर : 
हानथको द्रव्यसंयोगो न हि तस्य शुणार्थेन १५|| 


पृ० क्र--(पशु शोमयोः) दोषाक्य सोमने यजेत,तथा अम ` 
घोमीयं (चोदना) अपूर्व कर्म के विधान कत्ती है 
(दञ्यसंयोगात) दव्य का योग पाया जाता 
` यदि (प्रकरणे)प्रकरण में पढ़ा हृदयादि “ओर 
बाय वादि” बाक्यों का विधान कत्ता माने तव (न| 
संयोगः) सुने हुये द्रव्य का योग (अनर्थकः) वयर्थ 
'. ©. जाता है।अतः(तस्य) उसका भवण(शुणार्थेन)ुणस| 
` सभी (नहि) नहीं हो संकता हे। र ३ 
'_ ,'भआ० = “अग्री षोमयं पशुमालभेत? और “हृदय स्याम्ेऽ 
त्यथ जिह्वाया अंथ वचसः” अथात प्रकारा 
` ` ., इन्दर उ्ध्वोऽध्वरो दिवि स्पृशतु महतो यज्ञो यज्ञपते इई 
: स्वाहे त्यां घार माघार येति यह मंत्रोद्दश्य हे। | 
.. ` † यज्ञ में पशु चलि समर्थक शालयते क्रिया का अथं हनन 
< “मारना कहते हैं। वह: अर्थ दूसित होने से त्याज्य हैं आलये 
' स्पशे, लाभ करना आदि उत्तम: अर्थ हैं प॒ चलि समर्थक महीधर 
` यजुवद माप्य में क्रात्यापन सूत्र का प्रमाण देकर! यजमान 
_ 'मान का स्पशं ही 'आलमते? पद से किया है न कि याजमान को म 
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` ` सौम्य स्वभाव परमात्मा के निमित्त पशु का उत्सर्ग 
i डे > त्याग करे अथवा पशु हृदय जीभ ओर छातीसम्वन्धी 
Ei ह आगे के भाग में किसी रंग विशेष से चित्राङ्कित कंरे। ' 
| :£ इसी प्रकार सोमेन यजेत'.सोम याग करे ओर ऐन्द्र 
§. वायवं म्रहणाति आश्विनं महणाति' ऐन्द्र वायव (इन्द्र 
“ चायु) तथा आश्विनास वाले पात्र का अहण करे। 
'*इनमे ञवद्यति और ग्रहणाति वाक्य अपूर्वं कर्म के 
विधान करने वाले हैं तथा आल भति, यजति, वाक्य 
उसके आनुवादक अथवा अपूर्व कर्म के विधान कतो 
एवं अवद्यति गृहणाति वाक्य में आपेक्षित प ओर ' 
सोम रूप द्रव्य के संस्कार को बतलाते हैं या क्या ! | 
इसमें परमात्मा के निमित्त द्रव्य विशेष का उत्सर्गः ` ` 
को याग कहते हैं और अवद्यति तथा गृणाति वाक्यों 
से परमात्मा के निमित्त द्रव्य विशेष का उत्सर्ग नहीं 
सिलता किन्तु अवद्यति का अर्थ चित्रौ करण ओर 
ग्रहणातिका अर्थ म्हण है नकि त्याग | ओर यदि हद | 
यादि द्रव्यं मात्र के सुनने से ही वहवाक्य द्रव्य विशेष 
~ अपूर्वं कर्म के विधायक मानकर आलमति ` और [ 
ˆ यजाति वाक्य को उसका अनुवादक माने तो पशुतथा | 
सोम रूप द्र्य का सुना जाना व्यर्थ सा ददोताहै | 
ओर केवल कर्मःविधायकं. मातंकर आलभति ओर | 
 . यजतिवाक्य को पशु एवं सोम रूप. गुण का दी. 
“° विधान कत्ती कहे तो हृदयादि द्र्य का उपदेश ` ` 
.. सार्थक नहीं रहता। अतएव, सात्तात्‌ द्रव्य का ` 
` ` सम्बन्ध मिलने से. आलभतिं. और यजति वाक्य ` 
`. . . अपूर्च कर्म के बतेलाने वाले हैँअव्यति आदिनदींहै। | 
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सं०-अब द्यांति आदि को संस्कार कर्म का विधान कत्तो हो| ह 
. का निरूपण करते हैं 


झचोद्काश्चसंस्काराः ॥ १८ ॥। 


प० क०--( च ) तथा ( अचोद काः ) अपूर्णं कमे के विधा 

कर्ता नहीं किन्तु ( संस्काराः ) पशु तथा सांमर| 
द्रव्य का संस्कार बतलाते ह. । A 
मा०--अजिस से वस्तु अर्थ सिद्ध योग्य बन सके उसे संखा| 
.. ` कृहा गया है| लिलाट पीठ आदि अंगा की त्रि 
कारी करना पशु विशेष का यजमान च स्वय हु 
से पकड़ या लेना सोम का संस्कार है अथात्‌ १% 
. ‹ ओर सौम्य गुण विशिष्ट परमात्मा के निमित्त दाष 
लिये नहला घुलाकर माथा, पीठ उदर आदि अंगई| | 
किसी रंग विशेष से चित्रण कर उस परमातमा 
 - निमित्त पे्द्र वायव’ आदि सोस नामक भरे $| 
` #सीमांसामें यह वह स्थल है कि जिस का अथं अरि] 

` कालीन टीकाकारों ने - पछ के अंगों.को काट कर उस की जिह्व! 
` अंगों से होम 'अवशद्यति' पद का अर्थ करके किया है जो महर्षि 
“ने सिद्धान्त के सर्वथा प्रति कूल है। यहाँ अवदान पशु का संस्कार 
. गया है और विद्यमान चस्तु में ही अतिशया घान का किया 
ड हैं. काटना आदि अतिशया धान के बिपरीत अर्थ है। 
ह कि अंग भंग होगा न कि अतिशयता को पहुँ चेया क्योंकि पूर्व से 
और अच्छा बनजाना “अतिशये है । बत्तामान काल में गाय, घो 
आदि पशुं का पव॑ विशेष पर चित्रण करते हैं वह अतिशयता का 
` . है वहीं यहाँ भाव है अर्थां दान देने वाले पट का “अतिशय 

; कि कारकार के चिकृत करना | Fe 
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. पात्रों को अध्वर्यु अपने हाथ में लेता दै और हंविदोन 
: करता है उस दशा में पशु एवं सोम, अपूर्व अर्थ के - | 
“ प्रति पादक होते हैं उस संस्कार की प्राप्ति. 'अबद्यति' 
ओर गृहणाति’ वाक्यों द्वारा ही हो सकती है तथा. 
वह संस्कार के विधान कर्ता दो सकते हैं न-कि _ 
अपूव कर्म के निरूपक दूसरा “आलभेत' पद पर कि  _ 
जिसका अर्थ मारना करके नये टीकाकारोंने £ 

' मीमाँसा को दूषित किया है बुद्धिसे काम नहीं लिया। 
क्योंकि 'लभ धात्वर्थ लाभ' ओर आङ का भाव 
विशेष हे. जिस क्रिया. के करने से कर्तो को लाभ 
विशेष मिले उस क्रिया का बाचक आलभेत पद है । 

“यज्ञ में घन धान की बुद्धि के लिये पशु दान आया ह 
न कि हिसां के लिये | श्री -सबर स्वामी ने भी . 
“चोद्ना' लक्षणोऽर्थो धर्मः इस-सूत्र का भाष्य करते 
हुये लिखा हे. कि (.दिंसा हि.सा हिंसा च अरतिबिद्धा ड 

, अर्थात्‌ जिस क्रिया से प्राणी के आणों का विच्छद 
दो उसे हिंसा कहा है वह बेद में निषिद्ध हे अतः 
आलमेत का अर्थ हिंसा पर का करना ठोक नहीं ! ' 
श्री शाबरे स्वामी ने तमालरभ्यः= तसुपयुउ्ब मी०१।३। 

९० के सूत्र में “आलभ्य! पद का अर्थ किया है अतः ' ह 

` स सुख मिले उस क्रिया को.करे अतः आलभेत किया... 
$| ` >» पद्‌ का अर्थ विधि पूर्वक. त्याग करना, चाइना आदि | 

. ही उत्तम अर्थ करना समीचीन हे न कि हिंसा परक 

` ` ` करके पशु कटवाना | ५, 
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« सं०--सोमेन यजे? से एक.ही सोम याग की विधि. पाइँ जाई 
है परन्तु ऐन्द्र वायब गृहणाति “में ' दशाः सोम-प ` 
की विधि मिलती है अतः एक यागः ओर दरी पात्र 


. का ग्रहण केसा ! .. 
तङ्गेदात्कमेणोऽस्थासो दव्यएथकत्वाद्नथ| ` 
_ हि स्याङ्गंदो द्रव्यगुणी भावात्‌ ॥ १६॥ |. 


` “प० ऋ०* (तद्भेदात्‌ ) पात्र भेद से ( कर्मणः ) सोमयाग है ` 
. ( अभ्यासः ) आबृति समभनी क्योंकि ( द्रव्य पक न 
. त्वात.) पात्र भेद से, तरस्थ सोम द्र्य का भी भ. 
मिलता है ( हि ) यदिं कर्माबृति न हो तो ('मेद|प० 
वह भेद ( अनर्थक ) वृथा (स्यात्‌) दो जाता है शो 
| .. (न्य गुणी भवात्‌) सोम रूप द्रव्य का अंग से| ` 
है महण की आदति है । | 
»  भा०-जिस एक कर्म को बारम्बार किया जाता है उसे अनुशग | 
रः कहते है अभ्यास और आब्रति पर्याय वाची हें अ]. 
आति के कारण दश पात्रों का महण प्रयोजन 
अनुकूल हो जाता है क्योंकि अग्निहोत्र कर्म + 
प्रांत: तथा सायं आवृत्ति होने-से और द्रं 
देवता भेद . होने से याग की आबृति होती. 
` प्रकार महण की आवृत्तिभी आवश्यक है 
' ` अरण संस्कार कर्म के कारण गौण तथासोमर 
.„ ` * संस्कार होने से प्रधान है और इसकी आदृति आः 
` श्यक है अतएव दशों पात्रों का एक साथ: 
पीछेः विभाग पूर्वक याग न करना चाहिये 
प्रत्येक पात्र" याग भेद के संभान उसका 
भी समीचीन है 
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०--'खदिरे. पशु वध्नाति’ खैर के खंभे से पशु को बांधे 

| `. .'्पालाशे पशु वध्नाति’ ढाक के खंभे से पशु को , | 
बांधें इत्यादि वाक्यों की भी क्या एन्द्र वाय . ¦ 
गृहणाति आदि वाक्य में विधान किये समान द्रव्य ' , : 


|` ` सेद से याग का डभ्यास ( आदति ) करना हे क्योंकि 
' ` स्तंभ रूप द्रव्य यहाँ पर भी तो है कु 


त्तत्वात्‌॥ २०॥ 


|प० क्र०--'तु' शब्द आशंका दूरी करण के लिये दै. ( संस्कारः) . | 
पशु बन्ध रूप संस्कार की (न भिद्यते ) यूप भेद क : 
| ` होने से भी आवृत्ति नहीं क्‍योंकि: ( परार्थत्वात्‌) यूप : ` ` 
पशु वांधने के निमित्त होने से ( गुण भूत त्वात ) 
गोण 


ओर जो अन्य के निमित्त होता है वह गुण होता 
|` जिसके गोण, शेष, अंग आदि पर्याय बाची शब्द 3 
` `. ` परमात्मा के.निमित्त दांन में दिये जाने केलिये पंश : | 
 ' ` चन्ध के अर्थ एक स्तंभ ( खम्भा ) गाड़ा जाता हे 
.. बह खैर की लकड़ी का. होता हे अथवा ढाक का 
: होता है उक्त खमे. से पशु बन्ध नाम संस्कार- का 
पशु संस्कार कहते हैं. यह क्रिया प्रधान ओर स्तंभ 
गोण है क्योंकि वह केवल पशु बन्धन क लियेः गाड़ा 
गया है अतः स्तंभ रूप द्रब्य के,कारण पशु बन्धन | 
रुप संदकार की आबृति नहीं हो सकती.। 
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सं०अव सख्या कृत कर्म भेदं कों कहते हैं । | 
एृथक्त्वनिवेशात्संख्यया कम मेद/स्यात्‌ ॥ २१|| 


प० क्र०--( संख्यया ) भेदेन ( कर्म भेदः ). म 
( स्यात.) हे क्योंकि उसका (- एथकलने 
संख्येय भेद से नियत सम्बन्ध है। ' 


. भा०-परम पिता परमास्मा प्रजा पालक के लिये “सप्तदश प्रा । 
पत्यान्‌ पशूना लभते वाजपेय याग में इस पाठ सं है है. 


होना सम्भव हे विशेष कर संख्या भेद से उस| 
~ भेद स्पष्ट है अतः द्रव्य साधन द्वारा होने का 
,.._ सप्त दश याग एक नहीं हा सकता । 

« सं०--संज्ञा कृत कर्म भेद को बतलाते हैं।. 
& संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌॥ २२॥ | 
` 'प० क०-(च) और (संज्ञा) नाम `सी कर्म में भेद] 
| वाला है क्योंकि उस का ( उत्पत्ति संयोगात्‌) 
के. विधान कर्ता वाक्य के.साथ योग है । 


' _ * -येतेनसहस्न .दीक्षणन यजेत वाक्य ` 
` याग में पढ़े गये हैं यहाँ तीनो पदों में आये 
शब्द का अज्ञुवाद करके उस वाकय से उस 
सहख्न दक्तिणा. रूप गुण कीः विधि ,बतलाई । 
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द्वितीयोऽध्यायः। | _ १३६ 


“विधि वर्णन है यतः ज्योतिष्टोम का प्रकरण होने से 


दे #तः तीनों संज्ञा उस की नहीं दो सकती । साथ 
ही इंस के ज्योतिष्टोम की द्वादश शत .दक्षिणा' 
(१९०० ) दक्षिणा होने से एक सहस्त्र दक्षिणा 
( १००० ) नहीं हो सकती अतः वे वाक्य अ्योतिः 
नामों से एक सहस्ज दक्तिणा रुप गुण के विधायक 
नहीं किंन्तु एक सहञ्ज दक्षिणा वाले तीन यागों की 


` ज्योतिः तीनों याग ज्योतिष्टोम याग से भिन्न हैं इन 
की एक सहस्न और ज्योतिष्टोम की बारहसो 

|  दक्तियादे। ` 

सं०--गुण भेद्‌ से कर्म भेद कहते है । 

| गुणश्चाउपूर्वसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 

|e क्र०--( च ) तथा ( अपूर्व संयोगे ) प्रकत देवता के साथ न 


( समत्वात्‌.) एक से हो जाते दै। 


विश्वेदेव के स्थानीक हैं इस वाक्य में वेशय देव 


` _ वाद होकर उसमें वाजिन गुण का विधायक दै अथवा 
|¦ कमोन्ठ्र का विधान करने वाला हे इस का समाधान 


+. oS +0 
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` ` एक सहख्ज दक्षिणा वाले इस नाम से तीन यागों की . . 


„ . यहू/हे तव सी 'अथ' प्रकरण का विभाग विच्छेपक | 


~ [9] ५ 
विधि बतलाते हैं अतएव ज्योतिः, विश्व ज्योति, सर्वं | 


|. योग होने से ( गुणः ) गुण एवं कर्म का 'भेद्‌ करने " 
५. बाला है ( वाक्ययोः ) पूर्व और उत्तर 'उभय वाक्य. 


यागः के विशवे देव देवता का वाजिभ्यः पद से अलुः, 


Ms. ; 


हे ~ Re जि¥ ~ 
भा०-'सा वैश्य देव्या भित्ता' इस वाकय के पश्चात्‌ बाजन्या | 
` चाजिनस ऐसा पढ़ा जाता दै. यहाँ आनि आविनास 
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यह है कि आमित्ता रूप द्रव्य से अवरुद् होते 
वैश्वे देव याग पूर्व से ही निराकांच है और इस 
` द्रव्य का सम्बन्ध असंभव है इसके अतिरिक्तः 
भ्य पद से विशवे देव का अनुवाद भी नहाँ। 
« सकता क्योकि वह उनका पयाय वाचक भी नह 
. अतः 'वाजिभ्यो चाजिनः वाकय वश्व देव या 
गुण विधायक नहीं किन्तु कर्मान्तर का विधान$ 
है। भाव यह है कि देवता के साथ, द्रव्य का स 
नियामक तद्धित प्रत्यय अथवा चतुर्थी विभक्ति फा 


£ Fs i होता है। 


| . सं०-बैश्व देव्यांभिक्षा' वाक्य में वतलाग्रे 'बैश्य देव' क| 
| : ` 'वाजिभ्यों वाजिनम्‌’ वाजिनः रूप कर्म का वि 


._ ` कर्ता नहीं उसी प्रकार फिर “अग्नि होत्रं जुहो 
: अग्निद्दोत्र कमं में “दध्ना जुहोति’ इस वाक्य | 
' दधि रूप गुण का विधायक क्यों माना गया! _ 


कर्म का विधायक है (.तत्र) उस वाकय से. 

कर्म में ( गुणः ) वाक्यान्तर से कर्म का (? 
.  / विधान होता है। . `. 
भा०-'वैश्व देव्या मिक्षा' गुण विशेष कर्म छा वि 
बाला है अतः उस में, बतलाये कर्म में 
`` द्वारा गुण का.विधान नहीं हो सकता पर्छु 
" ` हन्न जुहाति’ वाक्य कर्म मात्र का विधायक ‡ 
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गुण विशेष का । अतः उस वाक्य में बतलाया. | 
. 'ग्निहदोतर' कर्म में वाक्यान्तर गुण का बिधान कत्ता 
(` ` ने में कोई दोष नहीं । 

०-अब दधि आदि गुण का फल कहते हैं। . 


फलश्जतेरतु कमं स्यात्‌ इलस्य कर्षेयोयि 
भत्वात्‌ २५ ॥ 

५० े०--“तु? शब्द पूर्व पार्थ है ( कर्म ) द्धि वाक्या अपूर्वं ` 
` कम का (स्यात्‌) विधान कत्ता हे क्योंकि ( फल 
श्रतेः ) उसका फल सुना गया हे एवं ( फलस्य 2225: 
फल से ( कर्म योगि त्वात्‌ ) कर्म से नियत | 
` ` सम्बन्ध है। र 
भा०--दृध्ना इन्द्रिय कामस्य जुं हुयातः अर्थात्‌ चछः आदि . 

/ इन्द्रियों की कामना वाला दही से होम करे इस में . 
`. इन्द्रिय फल रूप उपदेश फल पाये जाने से यहद कमे | ` 
के बिना केवल एक दधि रूप द्रव्य से नहीं मिल 
सकता क्योंकि फल कस जन्य होता ह्‌, अतः इन्द्रिय ` 


र 


नहीं किन्तु “अग्निद्दोत्रः वाक्य के तुल्य गुण साध्य ` 
. अपूर्व कर्म का विधान करता दै! . `. | 
अब इसका समाधान किया जाता है। . | ३ 
ञः न चाक्ययोशुणे तस्य प्रतीयेत ॥ २६.) ` .. 
bei कुऽ त शब्द पूर्व. पक्ष के परिहार्थ दै ( वाक्य यो js a 
Ei असि तथा 'दभ्नेन्द्रिय इन दोनो वाक्य सें : . 
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Ei फल के लिये दधि आदि रूप गुण सात्र काविधायक 
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( अतुल्य त्वात्‌.) एक नहीं अतः ( तस्य ) अत 
कर्म में ( रुणः) फल विशेष के. लिये शुएु| 
( तीयेत) बिधान है। ` ४ ० 
भा०--अग्नि होत्र जुहुयात स्वर्गं कामः” इस लोक ओर 
` लोक की इच्छा वाला पुरुष नित्य दोनों समयश्च 
होत्र करे यहाँ इस वाक्य में फल. का. जन्यं, व . 
सम्बन्ध है परन्तु उस भाँति, का “दथ्नेन्द्रिय बा 
| से नहीं । वरन उस वाक्य से दधि रूप गुण भ ' 
` ` ` इन्द्रिय रूप फल का जन्य जनक भाव प्रतीत है 
है अतः केवल द्धि रूप गुण कर्म से वह फत ' 
मिल सकता क्योंकि फल मात्र कर्म से उत्पन्न | 
हें और गुण विशिष्ट कर्म का विधान स्वीकार 
से गौरव दोष आता है इसलिये अग्नि होत्र १ 
से तुल्य उसके सदृशा उस वाक्य में इन्द्रिय रुप 
की सिद्धि के निमित्त किसी अपूर्व कर्म का || 
यक हे । | 
सं०--'बारबन्तीय आदि के कर्मान्तर को कहते हैँ। ' 


- ` समेषु कमे युक्तः स्यात्‌ ॥२७॥ . 
'प० क्रण--( समेषु ) सदृश वाक्यों में ( कर्म युक्त 
` कर्म के साथ फल सम्बन्ध ( स्यात ) दे | 
` _ भा०--जिस अकार प्रकत याग के विधान: कत्ता वाक्य 
| एवं फल का जन्य जनक भाव सम्बन्ध है. 
'उस वाक्य में गुण विशिष्ठ याग .के साथ 
. .` `. ` फलका जन्य जनक भाव नहीं और दध्ना 
`. `. सम्ान,गुण की प्रतीति नहीं और यदि पश 


: Biss ` 
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सिद्धि के लिये उस याग में -गुण विधान कत्ता 
माने तो गुण में याग साधनता के तुल्ल याग में 

» फल ' साभ्ननता विधान करने वाली माननी होगी 
परन्तु ऐसा मानना दोष है अतः “एत स्यैव रेवतीषु 

| चारवन्तीय सग्निष्टोम साम कृत्वा पशु कामो ह्यतेन 

| . यजेत’ अर्थात्‌ पशु कामना वाला रवेतीर्नः सधमादः 

| ^ ` ऋग्वेद । १।२।३०। १३ से रेवती’ नाम वाली 

ऋचाओं का वारवन्तीय नामक सास गान करके 

"` याग करे “इस अग्निष्ठुतः यज्ञ में पशु रूप फल 

सिद्धि के लिये गुण विधान कत्तां नद्दी किन्तु उससे 

भिन्न पशु फल वाले गुण विशेष अपूर्व फल को 

कहता है| * ९, 
सं०--सौभर और निधन का समान फल निरूपण करते हैं 

| .सौभरे पुरुषश्र्‌ तेनिधनं कामसंयोगः ॥ २८॥ 

हि प० ऋ०--( सौभरे ) सौभर सम्बन्धी निधन में ( पुरुषश्ुतेः ) 

| पुरुष अयत्न का उपदेश हे अतः ( निधनं ) ब॒ ` 

निधन ( कोम संयोगः ) फल वाला हे. | ; 

भा5--#जिस पुरुष को वर्षा, अन्न, तथा सुख विशेष की 
इच्छा हो वह सोभर नामक साम विशेष से . 
'परमात्मा की स्तुति करे क्योंकि इस से समस्त फल ' 

: प्राप्त होते हैं यह विधि बतलाकर, सामक पाँच 
अथवा सात भाग होते हैं ओर अन्तिम को निधन , 
"कहते हैं यहाँ पर वृष्टि कामना वाला “दीष अन्न . 

“#होपित. दृष्टि कामाय निधनं ल डे दान तिथं योत, उ्ित्यनाय कामाय, ऊ कुयात्‌, उगित्यन्नाद्य . कामाय, ऊ `| 

स्वगे कामाय । साम के पांच अथवा सातशभाग कहलाते La 
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कामना वाला “ऊर्गी. सुख विशेष कासना वा 


फल के निमित्त निधन विशेष का विधान कच | 
माने तो पुरुष प्रयत्न का श्रवण असिद्ध है 
ऐतातिरिक्त निधन वाक्य में “वृष्टि कामाय' चू ` 
पद्‌ है. उस से हीषादि वृष्टि काम पुरुष अका 
विदित होतां हे क्योंकि बह तादर्थ्य चतुथी प : 
परन्तु चह उसी दशा में हो सकते हें. किव 
- पुरुषेच्छानुसार वष्टि आदि फल का साधन |. 
. ` लिया जाब अतः. वह वाक्य सीभर क फल भ. 
`. .  झओआदिसे अतिरिक्त पुरुष को इच्छित वृष्टि | 
` ` `, निमित्त हीषाद निधन विशेष का विधान कण| ` 

` . न कि व्यवस्था करने वाला । 


' ' सं०=अब इसका समाधान किया जाता हे । EE 


सकेस्यः वोक्तकामत्वात्तस्मिन्कामञच ति। र| ` 


याय का नहीं अतः (तस्मिन्‌) स 
(कास श्रतिः ) फल श्रवण (स्य़रात ) हे 
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.भा०--सस्पूरण साम से फल सिद्धि होती हे अथवा उसके 
Le 


किसी- अंश से भी. होती है क्योंकि निधन सौभर 
| का “एक भाग है उसका फल वृष्टि आदि नहीं 
छः सकता अतः उस वाक्य में सोभर साम के वृष्टि 
आदि फल का वृष्टि कामाय' आदि पदों से अनुवाद 
करके निधन की व्यवस्था की है कि यदि बृष्टि का 
कामना पुरुष हा तो सांभर साम का हीष' अन्न की ' 
कामना वाला साम का “ऊर्ग! ओर स्वर्ग कामना 
बाला सास का “ङ निधन होना चाहिए । सारांश 
यह कि सोभर के फल से निधन का भिन्न नहीं. 
किस्बा दोनों का एक ही फल है अतः तादर्थ्य चतुर्थी 
तथा पुरुष प्रयत्न भी पाया जाता है अतः दोष. | 
रहित है। 
०-जोतिष्टोम यज्ञ का-अंग अह? म्हण उसके गुण निरूपण - 
करते हैं।# 


| इर्ति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसा भाषा आाष्ये 
i द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः समाप्त: ॥ ¢ 


ग 455 


र अमवामाजंन--करनमप 
^ 
` 


_ #सोम यांग को ही ज्योतिष्टोम कहते हैं इस यांग में प्रातः मध्यान्ह . 
'सा्थकाल में जो सोमलता कुटीं जाती है. उस सोम के कूटने कां नाम `. 
“सवनः हैं। प्रात: सवन में ऐन्द्र वायव,'मत्रावरुण, राशिन शक 
्म्रमण, वध्य, "रुव आदि दश पलाश की लकड़ी के पात्र “कगैत्ती” 
ए) जिनमें सोमरस भरते हैं. उनको अहण किया जातां है । इसी अहण . 

| करने के कारण इन्हें 'अह'कहते हैं। + ` ८ 
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` अथ द्वितीयाध्याय तृतीयः पादः | 
्रारम्भ्यते॥ | 


` णस्तु कतुसंघोगात्कमोन्तरं प्रयोजयेत्संयो| 
स्याशेषसूतत्वात्‌॥१॥ 


) . प० क्र०--6! शब्द पूर्व पत्त का द्योतक है ( गुणः ) स्थत्तर | 

सामरूप गुण के श्रवण से (कमोन्तर) दूसरे 
. “का, ( प्रयोजयेत ) प्रेरक है क्‍योंकि (क्रतुसंय 
` उसका अन्य कर्म से योग है और ( संयोगस्य) 


० „`. करता है ; ४ 
` भा०-इन दो पत्चों में कि 'रथन्तरः आदि साम गुणः 

a, रथन्तर साम जिस कर्म में है इस प्रकार 
. ` ` से सम्बन्ध पाये जाने से वह कर्म को इस ज्योतिश] 
:-. . कर्म, से प्रथक्र करता है इसलिए कि प्रत था, 
.. . जगत नामक कोई सांम नहीं और विषय व 
. `. में जगत्‌ साम वाला कर्म विशेष बतलाया 
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ज्योरिष्टोम' याग का अनुवाद करके उसमें म्रह ग्रहण 
` ` ` रूप गुण विशेष का काई विधान नहीं करता केवल 
` ७ बह शुरं विशेष रथन्तर साम’ आदि कर्मान्तर का 


CC 


हे विधान कत्ता ह। | * 

|` पं०--अब पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता हे। 

| एकस्य तु लिंगभेदात्‌ प्रयोजनार्थ मुच्यते 
| कत्व गुणबाकयत्वात्‌ | 

| प० क्र०--तु पूर्व पक्ष निराकरणार्थ है ( एकस्य ) एक ही 


ज्योतिष्टोम याग का ( लिंगमेदात्‌) विशेषण भेद से ' 
( म्रयाजनार्थम्‌) अह्‌ ग्रहण रूप अर्थ के ` निमित्त . 


| 8 क्यात्‌ ) उन्हें म्रह महण रूप गुण विशिष्ट का विधान-' 
गः `. कर्त्ता होने से ( एकत्वं ) कर्म की एकतावश भेद्‌ नहीं। 

` म्ो०--ज्योतिष्टोम याग में जो स्तोत्र गान होता है उसमें साम 
का विकल्प विधान किया गया है उसी विकल्प के - 
अनुसार ग्रह प्रहण रूप गुण की व्यवस्था के निमित्त '. | 
बह वाक्य कहे गये हैं अतः मह महण -ज्योतिष्टोम . | 
का अङ्ग होने से कमोन्तर नहीं कहां जा सकता 


` % अमित्वाशरनोनुसः,ऋ० ५।३।२३।२२ इस कृचा में जो सास | 
{ के सास गान को “दुहत? भौर जगती छन्द वोज्ी ऋचा का सासगान 


'जाता है.वह 'प्रह' और मध्यान्ह सब में 'इष्ट' नामक स्तोत्र गान. 
उपयुक्त रथन्तर? "बहतः तथा “जपत्‌ इस तीन सासः 55४ 


( उच्येत ) बह वाक्य कहे जाते हैं अतः ( गुणबा- | 


गान ` हैवह 'रथन्तर’ और “त्वा मि इवा महे ऋ०९।७।२७।१ इस ऋचा 


पत्‌? कहलाती है | इसी प्रकार ठाक की करोती में जो सोमरस . 


शकष £ 


° 


5 s 


'सं०--न्राह्मणादि कत्य अवेष्टि के कमोन्तर होने का निस्प| | 


EO 
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किन्तु ज्योतिष्टोम का अलुवाद करके उसमें, र 
he] he |; 

- सांम आदि विशोषणं के. हा से . ग्रह ग्रहण 

गुण विशेष का विधान करता है।. 


‘ |. ५ 


-- करते हैं। | ; 3 
_ अवेष्टी यज्ञसंयोगात््रतुप्रधानछुच्यते ॥ ३॥ ` 
प०ऋ०--( अवेष्टौ ) अवेष्टि नामक याग सन्निधि में पलि 
(/क्रतु प्रधानम्‌) अपूर्व कर्म विधायक ( उच्यते) 
है क्योंकि (यज्ञ संयोगात्‌ ) क्षत्रिय सम्ब 
होने से #: । 
भा०-राजसूय यज्ञ के विधांन कत्ता “राजा राज सुयेन यसे 
इस वाक्य में याग कत्तो राजा कहा हे परन्तु त्राह 
` झर वैश्य भी राज्य कत्ती हो सकते हैं क्योंकि | 
* ब्राह्मणों यजेत वा्हस्पेत्य मध्ये निघामा हुति या हु] 
_ _इत्वाऽभि घारयेत † यदि राजन्य ऐनद्रं परि न्दरं परब 
विकल्प सें विधान है और यदि “सामयाग' रथन्तर साम वादा. हो ते|. 
ध्लेन्द्रवायच” ग्रह का | बृहत्साम वाला हो तो शुक्र, अह का। रो 
जगत्साम वाल्ला हो तो 'झाग्रयण” अहण का पूर्व अहण होता है | 
` % राज सूय याग जिसे क्षत्रिय लोग करते थे उस. याग के “अब 
“ष्ठिः नामक याग होता है उसमें आठ कपालों में पकाये घुर न ६ 
प्रदान किया जाता है | “अ्रवेष्टि' में यह पाठ है । .'आग्नेय 
कपालं निर्वपति हिरण्यं दक्षिणा । ऐन्द्र मेकाद्श कपाल मष्टमो द॒ 
चेर देवं चरू पिशङ्गी प्रष्टो ही दक्षिणा | मैत्राबदृणी यामिषाँ 
दक्षिणा । वांस्पत्य, चरू' शिति पृष्ठो दक्षिणा। ` I 
"१ 'अभिधारणः ऊपर»्से घी के दालने की कहा जाता है | 


है 
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द्वितीयोऽध्यायः । . १४६ 


` ` ` बैश्व देवम्‌ “आअतएव-इन वाक्यों सें प्राप्त त्राह्मणादि 
० का अलुवाद करके संस्कार रूप गुण का विधान 
किया है इस पर कहते हे कि राज्य सम्पत्ति का चात्र 
धर्स से नियत सम्वन्ध है न कि ब्राह्मण अथवा वैश्य 
के साथ | यद्यपि त्राण ओर वेश्य को राजा कहा 
' जा सकता है परन्तु गौण ही है अतएव अवेष्टि कर्म 
में त्राह्यणादि का अनुवाद करके गुण विधान नहीं 
| किन्तु राज सूय याग के बाहर ब्राह्मण द्वारा किया 


ME अवेष्टि याग अपूर्व कर्म विधायक है | 
| ~ ~ ० 
सं०-अग्ल्याधान्‌ तथा उपनयन को कर्मान्तर निरूपण करते हैं। 


; आधाने सवेशेषत्वात्‌॥ ४ ॥ - | 

| ; प० ऋ०--( आधाने अग्न्याधान, और यज्ञोपवीत में विधि है ु | 

/ जय क्योंकि बह (असर्व शेषत्वात्‌ ) सव सलुष्यों को `| 

बे 6 कप नि 

ग पूर्व प्राप्त नही हाता । है 

. भा०--बैदिक कर्मोनुष्ठान अग्न्याधान और विद्या प्राप्ति के बिना. 
हा नहीं हो सकता ओर विद्या प्राप्ति उपनयन. के बिना: . 


रा. | नहीं । झतः विना कर्म के अनुष्ठान के ्राह्मणादि 
|: उपनयन. यह दोनों 
` द्वारा किये गये आधान तथा उपन पक 
कर्म पूर्व प्राप्त हें न कि वषस्तांदि काल विशेष प्रथम. 
प्राप्त है। # अतएव वह वाक्य प्रथम ज्ाह्मणादि से 
पराप्त अनुवाद करके अप्राप्त "वसन्तादि काल विशेष 


क क चसन्ते ब्राह्मणो अनीना दृधति, औष्मे राजन्यः । शरदि, वैश्य क 
तथा बसन्त आह्म्ण सुपनयति, प्रीष्मे राजन्यं, शरदि वेश्यम्‌ इस कस से 
_ भ्रस्याघान और, उपनयन होता द । RE 
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- का बिधान करता दे इस शांका परं कहा है कि चैक्षि|' 
कर्म के अनुष्ठान की अन्य था प्राप्ति से व्राणा ` 
. कृत आधान और उपनयन की प्राप्ति नहीं । क्योंहि। 
विना उपनयन के भी पुस्तक द्वारा अनुष्ठान ज्ञार 
प्राप्त दो सकता है अतः पहिले त्राह्मणादि कटकआधा| | 
ओर उपनयन को प्राप्ति न होने से वह ब्राह्मण आई 
का अनुवाद करके वसन्तादि काल का विधायक नह| 
किन्तु वसन्तादि, काल विशेष त्ह्मणादि दरारा किर 
. गये अग्न्याधान तथा उपनयन रूप कर्मान्तर श्न] 
 - `` विधान करता हे। 
` सं०--दाक्षायण' आदि को गुण कथन के लिये कहते 


अयनेष चोद्नान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥ ५ ॥ 


/ प० क्र०--( अपनंषु ) दाक्षायणादि वाक्य में ( चोदनान्तं 
`, कमान्तर विधि होने से उनमें ( संज्ञोप बन्धात्‌. 
. ` कम संज्ञा का सम्बन्ध है| 
भा०-- # दाक्षायण तश्चा साकं प्रस्थाप्य आदि पदों 
` वाचक कोई गुण विशेष लोक में नहीं और “उद्भिदा | 
यजेत” क समान याग के साथ एक सा संम्बन्धं 
` से वह याग नाम प्रतीत होते हैं अतः उक्त 
` ° दाक्षायण तथा साक प्रस्थाप्य आदि चासक 
` कर्म के विधान करने वाले हैं किसी गुण वि 
7. विधांन कत्ता नहीं। 


Rs - | 
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हि ` ट्वितीयोब्ध्याय:। . -.... १५१ 
'सं०--इस में हेतु देते हैं । rm 

. „ ` झशुणाच कर्मचोदना ॥ ६॥ 

` प०क्र०--( च ) तथा ( अशुणात्‌ ) अन्य गुण योग न होने 
Fs से वह ( कर्म चोदना ) कर्म मात्र को विधान दै। ` 
भा०--उन वाक्यों की पड़ताल करने से वह किसी अन्य गुण 
के विधान भी प्रतीत नहीं होते अतएव वह कर्म | 
` मात्र की ही विधि है न कि गुण की । 

द ४ सं०--अन्य हेतु और भी हे। 

i सञ्ञा्' च फले वाक्यम्‌ ॥ ७ ॥ | 
|| प ऋं०--( च) और ( वाक्यं ) वह वाक्य ( फले ) मोक्षादि 


भावयोग बतलाने मात्र से ही आकांच्षा रदित दै। 
$ ANS ९- TS 
| ' ` म्ञा०--शुण का विधान करने वाला यदि वह वाक्य दता ता 


न होता किन्तु गुण का विधान करने से साकांक्त 


__ 


क०--इसका समाधान करते है। ` - ` 


` ` प्रकरणा में.पढ़ेजानेसेभी! ' _. 
५८ vn F ” रे to i र + 5 i । i 


_ CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


PL 6 (१७७५ 


फलगें ( समाप्त' ) कर्म सात्र का उडूतःउत्पादक . 


5 


परन्तु ~ रा | प्रतीत i 
` बना रहता परन्तु इतने मात्र से दव नियकांक्ष भर त 
होता है'अतः वह कर्म विधि हैनक्रिगु। 


` ० क्र०--बा' शब्द पूर्व प्त के परिहारा आया है (विकार 
"दर्प. मास में सुण तिशष का हिन इसके 
`  ब्ालां होने से वह . वाक्य (प्रकरणात्‌) दसक 


‘4 | 


:7 ०4१, अत in >> है? 
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सा०-जिस यज्ञ में # दातत कठ'क आइति होती हैष | 
दाक्षायण यज्ञ कहलाता हं इस आवत्ति में नः 


ए 


का गुण. सर्व संसार को विदित हे यह आवी 
कृषि विद्या, आदि कर्म में स्त्र मिलती है। इस. 
भाँति साकं अस्थाप्य याग में भी दही और दूषक 
चार घड़ों की एक साथ स्थापना रूप गुण वाची 
और दर्शपूर्ण मास नामक याग प्रथम प्राप्त दे अह| 
` बह वाक्य <दर्शपूर्ण ससाव्यां स्वर्ग कामोयजे्‌ 
्रपूर्णमास याग में आवृत्ति तथा साक प्रसथाप/ 
रूप गुण विशेष का विधान करने वाला है नह| 
कर्मान्तर का वह विधान करने वाला हे अथात्‌ सागं 
` प्रातः अग्नि होत्र के समान इस स्वर्ग कामना वाहे | 
`- दर्शपूर्ण मास की भी आदति सायं ग्रातः करें, ओर (३, 
, पशु कामना वाले दही तथा दूध की कुम्भी चतु | 
( चार कलशों ) से सर म्रस्थाप करें । | 
` सं०--ओर भौ हेतु हे | 
| लिंगदश नाच ॥६॥ जज 
प० क्र०--('च ) तथा ( लिज्ञदर्शनात्‌ ) चिन्ह प्रतीत होने से | 
'' वह वाक्य गुण विधायक है न कि उसे 
विधायक कह सकते हैं। 

भा०--तीस वर्ष तक दर्शपूर्णमास याग को। यदि दाक्षायणं 


. . यजन करन बाला हा तो पन्द्रह वर्ष तक यग 
अथात्‌ प्रति दिन सायं प्रातः दो दुर्शन्याग तथां 
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द्वितीयोऽध्यायः । SR Ry 


पूर्णमास: याग करने.बाले को वही सम्पत्ति मिलती 
=है कि जो तीस वर्ष के करने से होती है। वही 
दाक्तायण आजी पन्द्रह वष में प्राप्त करता हे। इससे : 
तो दोनों एक से ही विदित होते हैं | वह वाक्य 
सामर्थ्यता से स्पष्ट है “दाक्षायण यज्ञेन यजेत्‌” यहाँ 
पर दाक्षायण रूप गुण विशिष्ट विधान के निमित्त याग 
का ही अनुवाद करता है न कि कर्मोन्तर का, ओर 
` दाक्तायण की आवृत्ति से ही यह सिद्ध है कि यदि ' 
दाक्तायण्‌ प्रकृत याग से भिन्न होता तो तीस वर्ष 
तक पूर्ण दर्शयाग का अनुष्ठान कह कर उसी फल 
| को' दाक्षायण यजनकर्त्ता को पन्द्रह वर्ष की आज्ञा 
| नदी जाती। aT 
॥०-अब “संज्ञोपवन्धात' इस पक्ष में कुठिन का समाधान ' | 


करते हैं । RR 


शुणार्संज्ञोपबन्धः ॥१० 

_प० क०-(ुणात्‌ ) बारम्वार रूप गुण कथन से (संज्ञोपबन्ध) . 

| ` याग को दाक्षायण संज्ञा कदी गई है। . | | 

ै भा०-दाक्षायण शाब्द बारम्बार रूप गुण का वाचक दै उसी | 
. गुण योग मे प्रकृत याग को दाक्षायण याग कदा है | 

|. ` किसी अपूर्व कर्म से प्रयोजन नह! ` | 

¡ ०_अब सातवें सून के पूर्व पक्ष का संमाधान करते हैं। . ..- 


` समासिरविशिष्टा ॥ ११॥ ` हे 


| | ० क्रं०--( समाप्ति: ) उस वाक्य का आकांक्षा रहित होना। 


oT . 


. ` ` (अव शिष्टा ) कर्म फल सम्बन्ध, कथन के समान . 
 _शुण फल सम्बन्ध कथन में समानता है । 
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१8. मीमांसादर्शनम्‌- 


` 'साथउसं गण का सम्बन्ध कहने से भी नि 
` होता है अतः वाक्य का निराकांक्ष होना 
विधि का बताने वाला नहीं हा सकता | अतएव! 

गुण विधायक है न कि कमॉन्तर का। | 


`` .सं०- “वायव्यं श्वेतम्‌? ऐसे चाक्यों में अपूर्व कर्म का | 
| पाये # जाने स पूव पक्त करत हू । 
सस्कारञ्चाप्रकरणऽकमंशब्द्त्वात्‌॥ १२॥ | 

है, ` प्र० क्र०-यहाँ “चः शब्द पूर्व पक्ष की सूचना-निमित्त है (४ 
i करण्‌ ) प्रकरण में न होने पर भी पढ़ा हुआ ' 
- श्वेतम्‌ आदि वाक्य ( संस्कारः ) स्पशं रूप 
` गुण क विधान कत्ता हुन कि अपूच क 
कन्तो हैं, उनमें ( अकर्म शब्दात्‌ ) उसका 

. काई शब्द नहीं। | 

भा०-पूर्वे पच्ती कहता है कि दर्श पूर्णमास याग 
स्पशं तथा 'चरु' † का निवाप पहिले करना 


. . = _वतिभानका पुनः २ विदित कहना ठीक. 


“हेषा” छुकड़े की. आरो की लस्थी लकड़ी इसे “वस्त्र $ 
होती है | 0 
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. भेत' पद्‌ के बिना कोई प्रधान कर्म का वाचक नहीँ । . 
अतएव वाकय दूर्श पूर्णमास याग के सिवाय किसी 
सागान्तर का विधान नहीं करते किन्तु पहिले बिधान 
: किये हुये स्पर्श आदि का आलभेत पद्‌ से अनुवाद 

करके छूने योग्य इंपा ( बम्ब ) सें श्वेत गुण आदि. 

का विधान करते हैं. अथोत्‌ इंघा श्वेत ओर वायु 
| स्पर्श वान होनी चाहिये ओर चरु सिद्धि के लिये : 
| चार मुट्ठी चावलों का निर्वाप सूर्य पद से कहे अग्नि _ 
| सम्वन्धी हँडिया में होना चाहिये यह दोनों वाक्य # 
। बतलात ई अतः इसमें अपूव कम विधान नहीं है । 


० क्०-“वा’ शब्द पूर्व पत्त के निमित्त आया हैं (याबदुक्त) . ` 
के उस वाक्य में स्पर्श तथा निर्वाण मात्र कर्म के विधान 
कर्ता हैं इसलिये कि (कर्मणः) कर्म का (श्रुति मूल-. 
` त्वात्‌ ) जैसा सुना बेसा ही विधान मानना ठीक हे'।' | 
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१४६. ` सौीमांसादर्शनम्‌- 


नहीं और बिना सम्बन्ध गुण विधान कैसा! 

उक्त वाक्य, पूर्ति, आदि फल के लिये सश. 
निर्वाप भाव मात्र कर्म का विधान करते हैं। प्रो 
यह कि वहाँ स्पर्श ओर निर्वाप का श्रवण है 
उसी के अनु कर्म विधान भी माना गया है ऋ" 
स्पर्श ओर चरु निर्वाप ब क्षण कर्म के दोह 
किसी प्रधान कर्म के नहीं । 


` सं०--इस पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। 


यजतिस्तु दरव्यफलभोक्तृंसंयोगादेतेषां म्‌ f 
सम्बन्धात्‌ ॥१४॥ | 


` प० क्र०--तु' .शब्द पूर्च पत्त परिहारार्थं हे । (यजति)| 
 .' वाक्य प्रधान कर्म के विधान करने वाले 
(द्रव्य फल भोक्त संयोगात्‌) द्रव्य, फल तथा 

तीनों का योग मिलता है और (एतेषां) ती] 

(कम सम्बन्धात्‌) प्रधान कर्म के साथ नियत सर 


-भा०-द्रव्य और देवता ही याग हैं और प्रयोजन "| 
फल है और जिस वाक्य से इन तीनों कार. 
सुना जादे वह प्रधान कर्म विधायक द्वत 
नियम से - उस वाक्य से भी पशु आदिं 
आदि देवता तथा भूति. आदि फलं 

. श्रवण होता है अतएव वह गुण अथवा * 
कहां गया है कर्म के विधायक नहीं किन्छ 


©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection : 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हें 


द्वितीयऽध्यायय। . १४७ 


: “कर्म के विधान क्तो है। भाव यह है कि गुण . 
विधि सानने से फल श्रवण व्यर्थ होता है ओर 
जो कहा हुआ निर्णय रूप कर्म अति देश से पाया 
जाता है उसे विधान मानना समीचीन नहीँ, अत 

बह वाक्य अपूर्व कर्म विधायक है यही मानना. 
' ठीक है | 

'सं०--इसमें हेतु देते हैं । 


लिगदशनाच ॥१५॥ 


| से उस कार्य की सिद्धि हे । । ; 
|भा०-जैसे इस वाक्य में कि सोमा रौद्रं चरु' निर्वयेत्‌ 
अथीत्‌ सौम्य और रोद्र स्वभाव परमात्मा के निमित्त 
चरु से# निर्णयकरे यहाँ चरु विधान का परिश्रिते - 
याजयेत्‌ समाज में याग करावे। उस निर्वाप का 
याग वाचक 'यजि' पद्‌ से अनुवाद करके भी श्रयण 
रुणविधान किया गया है उन वाक्यों में याग 
विधान कत्ता होने में लिङ्ग दै। जैसे कि सोमारोद्र ': 
वाक्य में निर्वाप मात्र कथन भाव नहीं किन्तु याग 
भी अभिप्रेत है उसी भाँति उन वाक्यों में याग 
विधान से ही तात्पर्य है न कि वहाँ गुण विधान 
अथवा निर्वाप मात्र विधान से प्रयोजन है । 


वत्सया लभते? में संस्कार कर्म को. विधान है इसका | 
निरूपण करते हैं 


निर्णय का श्रये शान्त करना अथवा प्रतान करना है। | 


Di 
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१९८ 
विशये प्रायद्श नात ॥ १६॥ 


. प० क्र०-( विषये) याग विधि हे अथवा संस्कार ह 
| इस संशय के उपस्थित होने पर ( प्राय 
प्रकरण बलादेश से निश्चय करे 


भा०--अग्निहोत्र के प्रकरण में 'वस्सयालभत' में यह 

प्रधानं अथवा स्पर्श रूप संस्कार मात्र काई 

'है इसको स्पष्ट करने के लिए यह समाधा|' 

..  . कि गो दोहन--गो का दुहना आदि विधि 
"SCRE वाक्यों में वह पाठ हे। दुहना संस्कार कर्म 

,  _ बीच में होने से वत्सालम्भन भी संस्कार 

- ` क्योंकि लोक में भी ऐसा ही देखा जाता है 

k :) . ..॑. पुरुषों की बच्षा में अधान का ही लिखा न 

⁄/ ‹ ` होता है विना फल सुने जाने क विधान. काग]. 

ठीक नहीं । अतः वह वाक्य बरस ( बछड़ें)*|' 

रूप संस्कार मात्र का विधानकत्ता है न कि या. 


` सं०--इस अर्थ में अब हेतु देते हैं । $ 
ह अथवादोपपत्तुश्च ।। १७॥ 
`. प० क्रण--( च.) तथा ( अर्थवादापपत्तेः ) अर्थवाद 

¬. अर्थ की सिद्धिहि। |: । 
` भा०--जैसे इस वाक्य शेष रूप अर्थ वाद उस' 


“ ` ` _ पशु अपने बड़े से प्यार करने वाले होते 
` ` बाक्यों के ग्रोग से यह कह सकते हैं 


द्वितीयोऽध्यायः. . १४६ 


` पशुओं को अपने बच्चे प्यारे हैं इसलिये वत्स 
( बछड़े ) का आलम्भ करना ठीक है। जब गौ 
°ठुहूने के समय उसका बछड़ा गो के सम्मुख खड़ा 
.. „ किया जाता दे तो वह गो प्रसन्न हो कर दूध की ' 
 . घारायें छोड्ने को उद्यत होती हे अतः उस समय 
बछडे की पीठ पर हाथ फेरना चाहिये, यह अर्थ चाद 
करने का भाव हे। यदि “आलम्भ” क्रिया का अर्थ - 
स्पर्श करना हाथ फरना आदि न किया जाकर परि 
त्याग ही किया जावे तो अर्थ वाद नहीं बन सकेगा ` 
क्योंकि पास परित्याग से गौ का प्रंसन्न होना. 
अस्वाभाविक हैं। अतः उस वाक्य में प्रधान कम 
का विधान नहीं किन्तु गो वत्स लालन पालन लक्षण | 
स्पर्श रूप संस्कार का ही विधान हे | 


करने वाला हें इस कहत ह | 


` ` ` (तदर्थ) उपधान के निमित्त है (ठ)न कि याग . | 
.. केलिये क्योंकि (श्रुति संयोगात्‌) इससे सुने इए .. 

' अर्थ का लाभ दै। £ 
~-“वरुसुपदधातिः ` अरिन चमन अकरण में पांठ है यइ. | 
वाक्य: नीवार ( साठी के चावल.) का चय द्रब्य. | 
` साधनं रूप प्रधान कर्म को विधान करने वाला है. : 
अथवा चरूु के उपघान रूप संस्कार मात्र का विधान ` |. 
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| सं०--“चरुमुपध्यति’ यह्‌ वाक्य संस्कार कर्म का विधान ` ` 


'क्र०--( अर्थ शब्देन ) उपधान रूप कर्म वाची उपदधाति . . ` 
. | ` क्रिया के साथ ( संयुक्तः ) नियाजित जो चरु वह | 
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करता है तो इस का उत्तर यह है कि# चह क| ' 

. ` ` -“उपदृधाति” केसाथ हैं. न कि 'यजति>क साब 
- . ` ` ` ` ध्यजति’ के साथ कल्पना पूर्ण सम्बन्ध भाना 
; ` . तो कल्पना गोरव दोष आता है आगरं सुने 
ओर उपधान के सम्बन्ध की दानि, होती है यह 

नहीं । चरु के उपधान मानने से सुने हुए अर्थका. 

हे क्योंकि उपधान चरु का संस्कार ही तो है, अ 

. वह वाक्य प्रधान कर्मका विधान कत्ता नहीँ मि 
उपधान रूप संस्कार का है.। : 
०—पर्य्यग्निक्त वाक्य भी संस्कार का विधान कत्ता दै। | 


पात्नीवते तु पूचेत्वाद्वच्छेद्‌ः ॥ १६॥ 

प० ऋ०-† (पात्नीवते) वाक्य विशेष में. (अविच्छेदः) साम ` 

`` याग में अभिलाषित द्रव्य संस्कार का विधान]. 

कि अपूव याग का, क्योंकि ( पूर्वत्वात्‌ ) याग 

ही आ चुका है। | | 

भा०- त्वाष्टू पात्नीवतः नामक याग में त्वाष्ट 

आलभते? अर्थात्‌ परमात्मा विश्वकर्मा के 

ह. शक्ति युक्त है उसके उद्देश्य से पशु” उत्सर्ग करे] 

. * =.  लमते पद का उत्स्रजन्ति पद्‌ से अनुवाद हुन. 

. , ` ` आर “पात्नीवतः पद से भ्रकृत “त्वाष्टु पलि. 

. . . . पशु का विचार भी है कारण कि एक देश का 
 . - भी समूह -का परामर्शक है अतएव उक्त वर्ष 

rp 2 _.. # “चर चार सुटी साठे के चावल डे पाप “चरु' चार सुट्ठी. साठी के चांचल के भात को 

: . स्थान_विशेष में रखने को “उपधान?.कहते हैं । 


† पय्येग्निकृतं पातीत सुत्सजन्ति' वाक्य है 


~ 
RE Mh ed i ; 
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अपूठा 'कमं काः विधान 


... यागःस' पशु दिया जाता है उसका पर्य्यग्नि करण 
= .. पर्य्यन्त्‌ ही संस्कार करके-पान होता है न कि उसमें 


- यह है कि दर्मयुष्टि' अथवा कुशासुष्टि के आगे के 
- ` भाग सें अग्नि लगाकर पशु के चारों ओर घुमाने 


“ करना मात्र विधान है । 

| अद्रव्यत्वात्केवले कमंशेषः स्यात्‌ ॥ २० ॥ 

[| प० क्र०--( द्रव्यत्वात्‌ ) द्रव्य और विना देवता के ( केवले ) 
याग विधान की कल्पना नहीं क्योंकि ( कर्मशेषः ) 


रः कर्म का | 
| भा०--द्रव्य और देवता दोनों याग के स्त्ररूप.हें जहाँ इन दोनों 


इस वाक्य में “एष ह वे हविषा: इवि यजते योऽदाम्यं 
महीत्वा सोमाय यजते? अर्थात्‌ वही पुरुष इवि से 
` हवन करता है कि जो 'अदाम्य' लेकर सोम्यगुरु 
रूप परमात्मा के निमित्त हविदोन करता है क्योंकि 
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डितीयोऽष्याय्ः। .' , _ - १६१ 


“रूप संस्कार जिसे' पर्य्यग्नि करण संस्कार. कहते हैं ' 


केवल 'अदाभ्य' और 'अंशु' ग्रहण सुने जाने से 


की प्राप्ति हो वह याग का विधान करने वाला है।. 


हीं किन्तुं मक्त -याग का- | 
'. `` ° अजुवाद करके उसझे. सान्न पशु में पर्ययग्नि करण... 
| ` रूप, संस्कार को. विधान: करता है और जो प्रकत... 


~ ` ` अग्निःसंम्बन्धी संस्कार आपेक्षित होता हे। सारांश ` 


ज्योतिष्टोम कर्म का अंग ( स्यात्‌ ) है न कि प्रधान _ 


` बह “परा वा एतस्या युः प्राण <इति योऽशु' गह्णाति `. हे 
` अथोत्त्‌ उस पुरुष का प्राण आयुका लाभ करता I के 


२ र ङे 


` - » सम्बन्धी स्तोत्र और शस्त्र है इस वाक्य से. 
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सं०--अब अग्नि चयन संस्क्रार कर्म का निरूपण 


` - भा जिसका जिससे सम्बन्ध नियत है. उसके 


है इन वाक्यों में द्रव्य तथा देवता चाची 
` `` नहीं और प्रथम .वाक्य में याग. वाची चतने! ए 
` हैं उस से उपदिष्टः होने से 'अदाभ्य'-का- स 
नहीं किन्तु वह ग्रहीत्वा. पद स मिला हुआ हूँ 
अंशु' वाक्य में तो याग चाची कोइ भी पद्‌ E 

` दतः वे वाक्य' यारा के विधान करने वाले. 
` प्रत्युत ज्योतिष्टोम यज्ञ में दोनों रहो क पकड़ने 
` विधान करत हुँ# न कि किसी याग विशेष का। 


ke जाता ह । ह! 
अग्निस्तु लिंगदश नात्कतुशब्द! प्रतीयते ॥२१। 
प० क्र०--तु' शब्द पूर्वपक्ष परिहार कत्तों है। ( अंगः 
`. अग्नि वाक्य ( क्रतुशब्दः) याग का नाम. (अतौ 

प्रतीत होता हे. क्योंकि ( लिङ्ग दर्शनात्‌ ) 
वतलाने वाले स्तोत्र तथा शस्त्र रूप चिन्ह £ 


. उसका ज्ञान उस' नियम से होता हे उसी : 
- . स्तोत्र और शस्त्र का भी याग से. एक नियत से 
- - .हेजैसे अग्ने=स्तोत्र यगने== शस्त्रम्‌ ` 


_ जाता है कि अग्नि याग का नामे है. चर 
` 'विद्वानरिनिं चिल्ुते। इस वाक्य , में "चिदु 


न 


हितीयोध्ध्याय:। . ` १ 
लक्षण इति सं याग वाची हैँ अतः वाक्य अगिन 
` चयन रूप संस्कार कर्म का विधान्‌ कर्ता नहीं किन्तु 
eC 
` ° “अरित, संज्ञक अपूर्व कर्म का वतलाने वाला. हे । 
१०-इसका समाधान यह है । 


' ब्रव्य वा स्याच्चोद्नायास्तद्थत्वात्‌ ॥ २२.॥ 


9 क्र०-- व!” पूर्व पक्ष परिहारार्थं है ( द्रञ्यं )# अग्नि के 
' (चोदनायाः) प्रेरणा से ( तदर्थत्त्रात्‌.) उसके 


० 


स्थापन अर्थ से है। 
'वेदिक कर्स काण्डी गार्हपत्यादि रूप रो स्थापित अग्नि 


संस्कार कदते हैं जैसे कोई एक चौकी पर.रक्खी 


| संद्दिताको अन्यत्र र्र देवे तो वह स्थान संस्कार | 
सात्र होता है उसी प्रकार उस “चयन! जो आधान 


` की हुई अग्नि है उसका संस्कार है यह चिनुते पद्‌ 


४... का अर्थ हें यहाँ लक्षण करने से यह अर्थ अमुख्य . 


| ` हा गया अतः “चयन! का याग विशेष में लक्षण 
करने से “याग कर्तव्य' होते है चिनुते पद :अमुख्य 
` पद्‌ है अमुख्य होते से मुख्य पंद भहण का चिन्तवन 
- करने से अग्निपद का ज्वलन द्रव्य विशेष में असिद्धि 


होने से लिङ्गाभास करना पड़ने से प्रसिद्धि की 
हानि होती हैं अतः समीचीन नहीं अतएव यही ठीक 


ह शब्दः का अर्थ है आ्धांन ओर ज्वलन नामक अपर 
नाम है। के , 5 
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को वेदि ( स्थणिडल) में स्थापन करने “चयन' 


-दै कि असनि संज्ञक अपूर्वं याग का विधायक चह पद... | 
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नहीं किन्तु केबल अग्निचयन रूप संस्कारे कर्म 
ही बतलानं वाला मानना चाहिये । £ 
सं०--“अग्निः स्तोत्रम्‌ः में अग्नि पद याग वाची है इस 
का समाधान कियाजाता दै । | 
६ तत्संयोगात्कतुस्तदारूष! स्थात्तेन घम 
. नानि॥२३॥ 

` प० क्र०--( क्रतु संयोगात ) यज्ञ के साथ अग्नि का 
भाव रूप सम्बन्ध है ( तदाख्यं ). लिङ्ग वा| ` 
अग्नि पद ( क्रतुः ) ज्योतिष्टोम यज्ञ काक 
'( स्यात्‌ः ) है अतः (तेन) ) बह वाक्य ( धर्म विधागी 
याग में स्तोत्र एवं शस्त्र रूप गुण का विधात 

है नकि संज्ञा का बोधक हे। 
. ` ` सा०-'अन्ने स्तोत्र यग्नेः शख्रमू! इस वाक्य में अग्नि ' 
`  . प्रयाग ज्योतिष्टोम यज्ञ क प्रयोजन -से 
- 5 “रिन! नामक किसी यज्ञ का प्रयोजन है 
पद्‌ का उस यज्ञ से अङ्गाङ्गि सम्बन्ध दै. 
र - वाक्य ज्योतिष्टोम यज्ञ में “स्तोत्र शास्त्र 
` विशेषका विधायक है नकि अग्नि! कों 
याग का सिंद्ध कर ने वाला है। 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌॥ २४॥ 

प० क्र०--( . प्रयोजनान्यत्वं ). नित्य अग्नि दत्र 
मासाम्नि दत्रः कर्म भिन्न है क्योंकि ( श्रव 

वह अन्य प्रकरण से विदित हे। | 


ts 4 
4 
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वह उस में गुण विधायक नहीं क्योंकि उस का 
» वाक्य का सम्बन्ध नहीं हें और 'कुण्डपायि नामयन 
` नामक सूत्र के प्रकरण में पढ़ा हुआ# अग्नि होत्र 
तथा नियत दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में नहीं पढ़ा 
जाता है अतएव उस में 'मास” रूप गुण विशेष का - 
वह विधान नहीं करने से वह निलय कर्म से भिन्न 
मासास्नि होत्र। आदि कर्म विशेष का ही विधान - 
| करनेतराला कहा जा सकता हे। 
| सं-“आग्नेय' आदि वाक्य को कर्मान्तर में विहित सिद्ध 
E करते 


. फूल याळमंसन्निधौ॥ २५ ॥ 
| प० ऋ०—( च ) तथा ( अकर्म सन्निधो ) अनारभ्याधीत 

आदि वाक्य में ( फलं ) सुने हुये फल प्रकरणान्तर 
से कर्म भेद करने वाले हैं। 


परन्तु कर्म फलान्तर से वह निराकांक्ष पद हे ओर 
बिना आकांक्षा के फल नहीं होता। परन्तु जिसका 
फल सुना जाता है इसलिये उसका कर्म संयोग 
. अवश्य है। ऐसी दशा में दर्शा पूर्ण मास में आया 


$ कुण्डपायि नाम यन नामक सत्र में “मास मरिन होत्र जुह्ोति! . 
र पर्णमासाभ्यां यज्ञते? आदि वाक्य हैं । - 
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आग्नेय! याग में तेज फल प्राप्ति का 
किन्तु उस कम `स प्रथक फल सहित 
SR तासक कार्य कर्म का ही वह विधायक 
_ ` =` सानना चाहिये । 
` सं०--अवेष्टि याग में “एतया' आदि वाक्य फल 
6 . . इसे कहते हैं 
' ` सत्षिधौ त्वविभागात्फलार्थेन पुनः 


_ प० ऋ०- (सन्निधौ) अवेष्टि यज्ञ की समीपता में 
एतया' वाक्य ( फलार्थेन ) फल सम्बन्ध 


अविभाग होने से। ; 
भा०--'एतयाउन्नाय्य कामं याजयेत्‌? इस वाक्य में 
`. ` ` ` _अर्थोत्‌ “एतत्‌! शब्द है बह भी प्रकृत याग 
`  पराम्शकहे ओर '“अवेष्टिक नामक यागें 

` . . फलाकांत्षा है अतः वह 'वाकय प्रक्रत 


सकता। ै 
सं०--अब “आग्नेय वाक्य को अर्थवादं कहते है. 
` ` आग्नेयखुक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत . 
` ` ‹§० क्र०--6ु पद्‌ पूर्वपक्ष का द्योतक द्वै। ( आं 
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(उक्त हेतु त्वात्‌) वारस्वार श्रुति कर्म भेद का. ` | 

साधक हे | । 

` आा०--वारस्त्रार श्रवण किया जाने से आग्नेय द्विरुक्ति वाक्य | 

अर्थवाद नहीं हो सकता किन्तु वह पूर्व वाक्य में 

बतंलाये आग्नेय याग से प्रथक अनुष्ठान के निमित्त | 

र “आग्नेय नामक यागान्तर का ही विधान करता हुआ " 

| सँ०-इस का समाधान करते हैं। न 

| ` अच्षिभागःः्त कर्णां दिश्क्तेन विधीयते ॥ २८॥ ` | 

| ० क्०-'तु? शब्द पूर्वपत्त का निराकरण करता दै ( द्विरुक्त ) 

पुनः पुनः कथन होने से भी ( न विधीयते ) . 

: कर्मान्तर का उक्त . वाक्य में विधान द्वी क्योंकि ... 

` ( कर्मण ) पूर्व वाक्य विहित कर्म में ( अविभागात्‌ ). 
इस वाक्य विधान. कर्म का सामजस्य अथात्‌ | 
एकता है । र 

भा०--“आग्ने? याग की दो वार युक्त मिलती है तथापि वहां. 

कर्म भेद का तात्पर्य नहीं क्योंकि प्रकरण तो एक ही | 

है अतएव बह वाक्य पूर्व वाय में बतल्ाये कर्म से | 

भिन्न आग्नेय कर्म को नहीं वतलाता: किन्तु पूर्च | 
' ` बललाये कर्म का ही विकल्प सें विधान करता है। | 

०¬पुनः पूर्व पत्त का समाधान किया जाता द्दे। ५ 

झन्याथी वा पुन! अतिः ॥२8॥ 
३०—'वाः पूर्व पक्ष का परिहार करता है ओर एक देशी 
के संमाधान को “समाधानी भास मात्र बतलाता दैर 
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( पुनः श्रतिः) आग्नेय यागा का वारस्वार 
( अन्यार्थो ) ऐन्द्र योग स्तावक होने से है। | 


. भा०-जव प्रकरण की एकता ओर पूर्व कथित याग कीं 

. नतासे अभेद है तो बहू वाक्य विकल्प से भी दि 
र यक नहीं कहे जा सकते किन्तु वह अनुबाद 

` रहेगे। प्रयोजन हीन अनुवाद वृथा ही हक्य 
अनुवाद केवल विधेय की स्तुति के लिये होत 

द यहां विधेय 'आरग्नेय याग” है । अतएव वह 
. उस याग से प्रथक्‌ यागान्तर को नहीं कहता £ 
' . ` उस याग का स्तावक अर्थवाद है अर्थात्‌ प्रकृत 
का देवता अग्नि परमात्मा होने से परम तेजस्वी 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसा दर्शने भगवती. 
भाषा भाष्ये द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः समाप्त: | 8. 
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| अथ हितीयाध्याये चतुर्थः पाद 
| प्रारभ्यते 


०--/जब तक 'जिये अग्निददोत्र कर्म करे” इसमें पूर्व पत्तः ॒ 
करते हैं 


'यावज्जीविकोऽभ्यासः कमेधभः प्रकरणात्‌ ॥ १॥ ` 


( अभ्यासः ) फिर-फिर अनुष्ठान। (कर्म धर्मः) ` है 
अग्निहोत्र कर्म का कर्म हे कारण कि ( प्रकरणात्‌ )- 
कर्म का प्रकरण होने से । 


-“यावज्जीव अग्नि ददोत्रं जुदोति/ओर यावज्जीवं दर्श 

«पूर्ण मासाभ्यां यजेत यह काम्य कर्मों में पठित 
चाक्यों में 'याव॑ज्जीवः शब्द का अर्थ जीवनकाल 

पर्यन्त है वह कर्म का धर्म है कि पुरुष का कर्म जो. 

वहाँ प्रकरण से ही प्राप्त है. अतः उक्त .वाक्य प्रकत 

अग्निहोत्रादि कर्म में यावज्जीव रूप धर्म के विधान 

` कत्ता है न कि पुरुष गम धर्म के विधायक हैं । 


प पक्ष का समाधान किया जाता हैं। 


Dn 


० क्रऋ--( यावञ्जीविकः ) जीवन पर्यन्त होने वाला । री ए 4 
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कतुची आ तिसंयोगात्‌ ॥ २॥ 


` ` `यु० क्र०--वा पूर्व पक्त परिहार के निमित्त प्रयोग हव ( 
यावज्जीव पुरुष का धम दै क्‍योंकि ( श्रुति 
मुख्यार्थ लाभ होने से। 


आदि-काम्य कर्म से प्रथक्‌ नेमित्तिक अग्नि 
'. कर्मका विधान करते हें न कि प्रकृतं क 
_ सूत जब तक ज़िये उस अभ्यास का 
करते हैं । : 

सं०--इसमें देतु देते दै । 


`  लिङ्कदशनाच्च कर्मेधमे हि प्रक्रमेण 
तत्रानथकसन्यत्स्पात्‌॥ ३॥ 

प० ऋ०--( च ) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) चिन्ह मिलने. 
जव तक जिये तब तक कर्म करे यह पुरुष घे 
कि कर्म का ( हि.) इस लिये कि ( कर्म धर्म) 
धम होनेसे (प्रक्रमेण) आर्ध कर्म का (१ 
` सरण पयन्त समाप्ति का. नियम हो ता 
` ऐसा नहीं ( अन्यत्‌ ) फल क्षय श्रवण से. 
बथा (स्यात्‌) हे।  ... .' 5 
कुवेन्न चह कर्मांणि. जिजी विषेच्छत१} संमाः आदिं अ 


रँ 


Fe 


i! 
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` आा०-जरामय्य वा एतत्सत्रं यदरिन होत्रं दर्श पूर्ण मासौ जरयां 
| : वा एताभ्यां निमु च्यते सृत्यु नाच अथात्‌ जरा मरण 
पय्यन्त प्रति पर्वं समाप्ति पर अग्नि होत्र और दर्श 
पौर्ण मास यज्ञ करता रहे तो मृत्यु होजाने पर 
समाप होना चाहिये बीच में नहीं परन्तु ऐसा होने से 

अपि हवा एष स्वगाल्लोकाच्छियते यो दर्श 
पूर्णमासयाजी पौर्ण मासीम मावस्यो वा अति पात 


_ कर डसीबीच में छोड़ दे उसके दोनों लोक ऐहिक और 
पारलोकिक ) सुख क्षीण होते हैं इसमें फल क्षयकथन 
किया गया ह वहनष्ट होता हें क्योंकि वह अभी तक 
अपूण है वह तो आयु पर्यन्त ही हाना चाहिये था 
वीच में नहीं छोड़ना था) अतः सिद्ध हुआ कि 

[वञ्जीच कर्म का धर्म नहीं किन्तु पुरुष घम है. और 
वह प्रति दिन समाप्त हा जाने से बीच में छूट सकते 
हैं अतएव उन्हीं अगिनद्रोत्रादि कार्य कर्म से प्रथक्‌ 

` जीवन नैमित्तिक अग्नि -होत्रादि नित्य कर्म के 
विधायक मानना चाहिये तकि यावज्जीव रूप गुण क 


०-इसमे यह हतु भी हु। - ` 

ब्यपवगे च दृशेयति, कालश्चेत्कमेमेदः स्यात्‌ ॥४॥ 

पण क्र०--( व्यपवर्ग ) दर्शं आदि कर्म की समाप्ति ( च ) तथा 
` ` : कमोन्तर विधि ( दर्शायति) वाक्यान्तर में मिलती है 

(चेत) यदि (कालः) दी कर्म की समासि के 


. , विशेष का विधान. (स्यात्‌) है। + 


` ‘n . हक 
2 
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यि a 


` ` पञ्चात्‌ काल का रोष है तो ( कर्मभेदः) तब ही कर्म 


हि 


४ [ 
} 
\ 


विधायक समझना ठीक ह! `. |  « ह | 


येतत्‌ ”इस वाक्य में किजो दर्श पूर्ण याग को आरंभ ` | 
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भा०--दर्शपूर्ण मासाभ्याभिष्टवा सोमेन यजेत्‌ दर्श पूर्ण 
यज्ञ करके ज्योतिष्टोम याग करे इस वाक्य में 
: पूर्ण सास कर्म की समाप्ति ऑर तदनन्तर ज्योहि 
ष्टोम याग की विधि कही गई हे यदि यावञ्जीब ह 
कर्म धर्म मानें तो कर्म समासि और पुन समा 
के कर्मान्तर की विधि न बतलाइई जाती। 
जीवन भर में पूर्ण होने वाले कर्म बीच में पूर्ण ओऔ 
तदनन्तर पुनः कमोन्तर की विधि नहीं द्या सक 
 . _ परन्तु उस वाक्य से दोनों विधियाँ मिलती हैं भा 
» ` यहीठीक हे कि यावज्जीव’ पुरुष धर्म है नकि 
) का धर्म हे । 


सं०--इसमें हेतु देते हैँ कि:-- 
* अनित्यत्वात्त नं स्यात्‌॥ ५ ॥ 


प० क्र०-( तु ) तथा सामान्य अग्निहोत्रादि कार्म्य 
( एवं ) इसी प्रकार जरा, सृत्यु अवधि वा| 
( नस्यात ) नहीं होता ( अनित्यत्वात्‌ ) क्योंकि ई 
उ 98 अनित है। 


भा०-ज्चद्धावस्था ओर मरण पर्यन्त अरिनेद्दोत्र कर्तव्य 
. क्योंकि 'ज्राभर्य्यं वा एतत्‌? इस वाक्य से ऐसा 
 . ` सिद्ध है कि वैदिक कर्म न छोड़े | परन्तु यह की 
 . -` ` ` कर्म की नित्यता बतलाता है नकि काम्य पत्त , 
कास्य कर्म स्वेच्छा पर करने अथवा न करने पा 
- होते हें परन्तु प्रयवाय तभी होगा कि जब %' 
कर्म “न होगा, अतएव सामान्य अग्निहोत्रादि क 
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द्वितीयोऽध्यायः । ।, १७३ 


| ` बाले कमों से नित्य अग्निद्दोत्र कर्म प्रक है और 
| - ` पूर्वोक्त वाक्य उसी का विधान करता है। 

| ` सं#-इसमें हेतु देते हैं:-- 

दिरोधश्चापि एूचंबत्‌॥ ६॥ 


( विरोधःअपि ) अनुष्ठान न करने से रूप लक्षण 
दोष सी आता है। 


| आ०-चज्ञ के दो रूप प्रकृति तथा विक्ोति नामक हैं । जो अन्न 

मास है ओर 'सोर्य' याग को विक्ृति याग कहा हे 
~ ia 

याग समान ही विकृति भाग भी होता है बस 

कर्म-धर्म माना जावे तो सौर्य याग का भी धर्म 


अभाव रूप दोष आता है | अनुष्ठान यावत आयुष 
नहीं हो सकते, केवल दो या एक दिन के ही अजः 


सकने से वह पुरुष धर्म ही है किं कमका माना 
: जावेगा। 
सं०--इसका उपसंद्दार करते है। 


 -कतुस्तु घमेनियमात्‌ कालशास्त्र निमित्त 
स्यात्‌ ॥ ७॥ 5 री 

9 ऋ०--( काल शास्त्रे) ) समय श्न के समान वाक्य । 

ई ( निमित्ते ) जीबन रूप निमित्त । ( कहुःधर्म नियः 
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इन दोनों यागों के धर्म में भेद नहीं क्योंकि प्रकृति . 


साध्य याग हैं उनकी संज्ञा प्रकृति याग दुर्श पूर्ण | 


यदि जब तक जिये यज्ञ करे इसे दर्शा पूर्ण मासादि | 


स्वीकार करना होगा। परन्तु इसमें अनुष्ठान का `: 


छान हो सकते हैं क्योंकि बीच में समाप्ति न हा. 


F a 


= 


| ० क्र०--( च ) तथा (पूर्ववत्‌) पूर्वं कहे दोषों के समान ` 


At YS a 
Pe ज 
- < 
~ 
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` . मात) जब तक जिये कर्ता का धर्म नियम है । ( 
 नकिंकमंक धर्म का । 
' आ०--जबं तक जीता रहे यदी अर्थ यावज्जीव' का हे 
2 'यावजीवमरिनिहदत्रं जुहाति' में यह पद आया 
 . इसका भाव पुरुष धर्म ही हे न कि कर्म का | 
 ,_ जीवन रूप निमित्त के होने से अग्निहोत्र. कमा 
नियम का विधान हे अथात्‌ वह सायं प्रातः £ 
; जाव यह रहस्य हू । i 
सं०-_-सत्र शाखाओं में वैदिकः कमों को समन्वय करते हैं।' 


३ `  नाप्रूपधमविशेषषुनरुक्तिनिन्दाःशक्ति 
` वचनप्रायर्चित्ताऽन्यार्थे दशेनाच्छाखरान्तरेषु 
` भदः स्यात्‌॥ ८॥ 


Co 


` प० क्र०--( शाखान्तरेषु ) शाखाओं मेंक । ( कर्मभेदः ) कमं 
 . कापरस्पर भेद | (स्यात्‌) हे कारणं कि। ( 
;.. ` ` रूप धमं विशेष पुनरुक्ति निन्दा शक्ति समाप्ति ` 


. _ आयशिचि्तान्यार्थ दर्शनात्‌ ) नाम भेद, स्तररू 
` धर्म भेद ओर पुनरुक्ति आदि पाई जाती हैं । 
 आ०--जाह्षणों ओर काठादिक शाखाओं में अग्निहोत्र 
द विशद वर्णन पाया जाता है वह प्रति शाखा भे 
से प्रथक-प्रथक है अथवा एक ही है क्योंकि क 


# शतपथ, गोपथ, साम, और ऐतरेय बाहाण, -काउक, 
दिन, तैत्तरीयाति शाखाथे हें । यह सब मिलकर १२ 
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के कारण नाम भेद से बह नौ कारण वाले हैं# अतः 
वह भेद ही है न कि एक ही है। : 


हैं मरौर कालापक में पडित कालापक हैं | 


भेद पाया जाता है | 


(मे ' से कर्म भेद हैं । 
३ पुनरुक्ति--जैसे एक ब्राह्मण अथवा शाखा में बतल्ाये कर्म ` के 
स्त्र'्य्थवा शाखान्तर में फिर बतलाये जाने का नाम फिर कथन 


कमभेद अवश्य है । 


ता . यान्न : मारे: युस्तां इगे .तदू तदू उदित जुहृति” दोनों 
निन्दाहै। न. ` 22 


१ नामं सेद--जैसे काठक शाखा में पढ़े गये कम काठ बहे. ' 


रूप भेर--जेसे द्रव्य और देवता याग रूप कहे गये. हैं परन्तु 
ग्यारह कपाल और कहीं बारह कपाल रूप भेद से ग्रति शाखा कम॑ - 


`को घास ला देते हैं सव नहीं करते अतः अपने अपने आचरण - 


द्वितीयोऽभ्यायः। . २०४ | 


कर्म एक हो हैः तो पुनरुक्ति व्था है परन्तु यह. पुनकंथन मिलता: के उ 


निंदा--जैसे कुछ शाखावाले. कहते हैं सूर्योदय से पूर्व इबन .: | 
बोलने के समान है वर्योकि सूयोंदय समय के पाठ तथा क्रिया . 
उदय परं ही सार्थक है इसी -भाँति जब उदय न. हो होम करे] 
मै जैसे भागे हुये अतिथि के पीछे अन्न ले जाना वैसे ही सूर्योदय पर 
अतः उदित और अनुदित होम की निन्दा पांई जाती हैं जैसेः- 


प्रातः प्रातरनतं ते वदन्तिः पुरोदयात जुहूृति “तथा यथाऽतिथ. ` ३ हर 
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TNT सीमांसादर्शनम्‌- 
सं०-इसका समाधान किया जाता है । 
एव वा संयोगरूपचोद्नारूथाजिशेषात्‌ ॥॥| 


प० क्र०--( वा ) पूर्व पक्ष परिहारार्थ प्रयोग है। ( एवं) 


EE 


ब्राह्मण तथा शाखा में अग्निहोत्र एक ही है 
नहीं कारण कि ( संयोग रूपचोदना 55ख्य ष 
न 


६ अशक्ति भेद--जैसे बहुत से ऐसे कम हैं कि जिन्हें करना 
दुस्तर है जैसे ब्राह्मण अन्थों में वणित अग्नि होत्र का सांगोपांग छ 
अतः ब्राह्मण और शाखा कम भेद हैं । स 

७ समाप्तिवचन--शाखा चाले कहते हैं कि “अन्नास्माक म्‌ 
समाप्यते” और दूसरे “अन्यत्र परि समाप्यते”? यहां पर केवल छ 
और अन्यत्र समासि के भेद से कस भेद पाग्रा जांता है! | 


८ प्रायश्चित--कुछ्च शाखावाले न उदय हुये सूर्य काल में 
निकल जाने पर प्रायश्चित करते हैं दूसरे उदित होम के निकल 
'पर प्रायश्चित करते हैं अतः प्रति बाझण और शाखा कम भेद 
३ अन्यार्थे दु्शन--जैसे किसी ने याण दीक्षा ली तो 
“दीक्षित! हुआ और वही  “ग्रोतिधोम' ( बृहत्सामा ) कर 
वही रथन्तर सामा? करे यह दोनों याग १२ दिन सें हो सके] 
“द्वादशाह? और ज्योतिष्टोम के अवान्तर भेद 'से है यहाँ Ee; 
अदीक्षित दोनों प्रकार का भ्रधिकार मिलता है परन्तु ब्राह्मणात 
कहा गया है ज्योतिष्टोम प्रथम याग है इसे छोड़कर. अन्य -थां 
अवनति को प्रास द्दोता है इसमें 'अदीक्षित' का अधिकार 
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षात्‌ ) फल, स्वरूप, म्रेणा और नाम का सर्वत्र 
| समन्वय है। | 
आ@-जैसा एक ब्राहण अन्थ तथा एक राखा में आग्निहोत्र 


र का फल स्वरूप विधान है उसी भाँति ब्राहमणान्तर 
| ओर शाखान्तर में भी है। यदि उनका भेद होता & 
F तो फलादि भेद भी अवश्य होता। परन्तु ऐसा 
ह नहीं है फल सर्वत्र एक ही है ; | 
दी है फल सर्वत्र एक ही है। अतः ब्राह्मण और 
EE शाखा के भेद से कमभेद नहीं किन्तु कर्भ सर्वत्र 
ह एक ही है। Ne 
/ 8 न्‍ ! 
| सं०-नास सेद रूप हेतु का निराकरण करते हैं। 2279 9 
न नाम्ना स्थाद्चोदनाविधानत्वात्‌ ॥१०॥| 


प० ऋ०--( नाम्ना ) नासभेद से। ( नस्यात्‌) अग्निहोत्र 
हः कमाँ का भेद नहीं क्योंकि ( अचोदनामिधानत्वात्‌ ) . रे 
हे उनकी विधि वाक्यों में प्रेरणा नहीं है । 

भा०--“अग्निहोत्र॑ जुद्दोति” इस वाक्य में जो कर्म कथन 
किया गया है उसी भेद्‌ से कर्म का भेद्‌ सम्भव है 
अन्यथा न्हीं। जो काठ आदि कालापक मन्थां से | 
. संयोगसे है नकि विधि वाक्य कहे जाने से वह 
__ कर्मभेद के अरक नहीं हैं। - दर 
°-इसमें युक्ति देते हैं।. 
सर्वेषां चेककम्ये स्पातु॥११॥ ' | 
क०--( च ) और । ( सवेषां ) अग्निहोत्र दर्रापूर्णभास 
`. . ज्योति ष्टोम आदि सब यज्ञ | ( एक क्य) एक 
_ „२ दी कमे । (स्यातं ) है। - ट 
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ङः उदः ` ` सीसांसादर्शनमू- 


भा०- तैत्तरीय ब्राह्मण में सम्पूर्ण कर्म, अग्निददोत्र 
गये हैं परन्तु वह ग्रन्थ संयोग से होतव्य 
कर्मभेद का कारण है तो सब को एक ही कर्म । 
र चाहिये क्योंकि यह 'तेत्तरीय' इस नास करके 
5 $- . _ सं०-इसमें युक्ति यह भी हैं। ` 

। __ कूतकंचाभिधानस्‌।१२। । 
प० ऋ०-(च ) तथा ( अभिधानं ) काठक, कालापक, 
| हे हः ( भेद कृतकं ) न रहने वाले हैं । 0: 
' सा०-जब से कठ, कालापक आदि आदि प्रवचन हुए तभी 
| } ` ` काठक, कालापक नाम पड़े परन्तु इससे पूर्व यह 
| `. नथे अतः वह अनित्य हे और इसी कारण कर्मभेद 
| के भाव वाले नहीं कहे जा सकते । 
सं०-रूप भेद का निराकरण किया जाता है । 
एकत्वेऽपि परम्‌ ।१३। 
_प० ऋ०--( एकत्व्रे अपि ) प्रति ब्राह्मण तथा प्रति शाखां 
के एक होने पर भी ( पर॑) एकादश क 
द्वादश कपाल का प्रबचन विकल्प के आं 

हो सकता हे | 
` आ०--एकादश कपाल ओर दादश -कपाल कथन 
 .- अभिप्राय से है न कि कर्म भेद अभिप्राय 
. खसे कर्म भेद का प्रेरक नहीं कह सकते। : 
सं०-धर्म भेद के हेतु देते हें।. i 


विद्यायां धर्सशा्रस्‌॥१४॥ 


ES. 


शास्त्र में बतलाये भूमि भोजन अंग ऐ 
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| सा०-'कारीरी वाक्यों के अध्ययन पर भूमि पर भोजन करना 
के अथवा अध्यापक का जल-कुम्भ लाना किस्बा थोड़े 
„° का घास लाना वह कर्माज्ञ नहीं है किन्तु वह 
! । । अध्ययनाज्ञ दे अतः वह्‌ कर्म भेदक नहीं। 
| 'सं०--पुनरुक्ति हेतुक समाधान करते हैं । ०020 हो 
आए्न्येय पुनवचनम्‌ ॥ १४ ॥| 
| प० क्र०--( आग्नेयवत्‌ ) आग्येय यज्ञ के समान (पुनवर्चनम) | 
पुनरुक्ति अनुवाद है। र 
ग जिस भकार “असावस्या’ “अग्नेय याग” की ग्राप्नि पर | 
चाक्यान्तर द्वारा यदाग्ने षोऽष्टा कपालः” से उसका र 
अलुवाद्‌ किया जाता है उसी भांति एक आह्मणसे | 
शाखा से उस कर्म का ब्राह्मण में तथा शाखा में ' 
_ अजुवाद्‌ किया गया है अतः वह कर्म सेद का रे gi 
 _ प्रेरकनहीं। Fe RO 
°-इसी को पुनः पुष्ट करते हैं। ` र 


॥. अद्विचनं या श्‌ तिसंयोगाविशेषात्‌ १६ ` 
| १° ऋ०-( वा ) सूचनार्थ है (वा) अथवा :( अद्विर्वंचनं ) ` 
`` राहण तथा शाखा में पुनवचन नहीं .( श्रति संयोगा | 
विशेषात्‌.) वेद्‌ सम्बन्ध सर्वत्र समान है। 22 

[०-एक व्यक्ति के कथन में पुनर्वचन हो सकता है परन्तु... | 
, आहण एवं शाखाओं के अनेक बनाने वाले हैं और . | 
- बह एंक वेदोक्त अग्नि होत्र कर्म का प्रवचन करते . | 
दै उनका एक ही कर्म के प्रति उपदेश हो सकता हदै '* 
` अतंएव प्रति ब्राह्मण तथा प्रति शाखा उस कर्म का. | 
` ` भ्रवचने करने पर भी वहं पुनरुक्ति नहीं। 


ड र ES 
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१८० मीमांसादर्शनम्‌- 
सं०--पुनः युक्ति देते हैं । 
अथासन्षिधेञ्च १७ 


प० क्रू--( च). पुनः ( अथो सन्निधेः) एक शाखायें झ 
अग्निहोत्र रूप अर्थ का शाखान्तर में कहे हुये सम्बन्ध 

से वह पुनरुक्तिं नहीं मानी जाती । छ 
_भा०-जहाँ ब्राह्मण में तथा शाखा में अग्निहोत्र का बर] 
` ` हे उसी ब्राह्मण तथा शाखा में उस कर्म के पास जय 
अग्निहोत्र कर्म का कथन किया गया होता व| 

पुनरुक्ति कथन संभव था परन्तु एसा न हाच सं| 

. पुनरुक्ति नहीं कही जा सकती । 3 
सं०--इसमें हतु आर भी हे। 


न चेक प्रति शिष्यते १८ 


hha nS 


शिष्यते) -न होने से । : 
` आ०--सर्व मनुष्यों के कल्याण-निमित्त-अग्निददोत्र प्रवर] | 
| है किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त नहीं अतः ग 
दासादि ऋषियों ने ऐतरंय आदि ग्रन्थों में अरित | 

. बतलाया है इससे वह पुनरुक्ति नहीं क्यों 
अचचन का उदेश्य ग्राणी-मात्र का कल्याण ६ 
वह किसी स्त्री-पुरुष विशेष के: निमित्त ही 
कुछ पुनर्वचन कहा जा सकता था परन्तु ऐसा न॑ 
से कर्म सर्वत्र एक ही हे | ब्राह्मण तथा शाखां 
अग्निद्योन्न कर्म में भेद नहीं। " ; 
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| सं०--'समाप्ति वचन! रूप का देतु का समाधान करते ह्दे। 


समासिवच संप्रेत्ञा १६ 


पक क्०-( च ) ( तथा समाप्तिवत्‌ ) कर्म समाप्ति का वतलाने 
बाला वचन होने से उससे ( सम्म्रक्षा ) प्रति ब्राह्मण 
तथा अति शाखा कर्म का भेद ही हे । 


| भा०--इस वाक्य में कि “अत्रास्माक मरिन परि समाप्यते” 
EE जो “अस्माकं पद्‌ है उससे विदित ददोता है कि अग्नि 
- कर्म सर्वत्र एक ही है केवल समाप्ति भेद हैं परन्तु 
यदि कर्म भेद होता तो “अस्माकं पद्‌ प्रयोग न होता 
| इससे भी कर्म का भेद न होकर कर्म एक दी माने हैं। 
| सं०-निन्दा, अशक्ति तथा समाप्ति वचन तीनों को कर्म भेद 
E में अहेतुक कथन करते हे | | a 
| एकत्वेऽपिपराणि निम्दाशाक्तिसमासिवचनानि ॥२०॥ 
० क्र०--( एकत्वेपि ) प्रति ब्राह्मण तथा शाखा में एक ही 
अग्नि होत्र का प्रवचन होने से ( निन्दाऽशक्ति 
समासि वचनानि) निन्दा, अशक्ति तथा समाप्ति 
; बचन ( पराणि ) तीनों होते हें । 
भा०--जिन वाक्यों में “उदिते जुद्दोति तथा अनुदिते जुददोति' 
विधि वाक्य पढ़े गये हैं उनका अर्थ दोनों प्रकार के 
बिधान कर्म से है निषेध से नहीं परन्तु विषय विधान 


यथावकाश होम कर ले बन्धन नहीं यह्‌ “निन्दा का 
अर्थ है। अतएव एक ही वेदोक्त अग्नि होत्र कर्म के 
` विकल्प विधान में प्रयोजन पाये जाने से वह निन्दा 
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होने से विकल्प विधान किया गया दै अर्थात्‌ . 
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कर्म भेद का अर्थ नहीं रखती ।.उसी प्रकार द 
` भी कर्म भेद का प्रयोजन नहीं किन्तु उसी प्र 


- क्षमता नहीं परन्तु शाक्त के लिये सब उचित है 
निन्दा ओर समाप्ति के सदश अराक्ति भी 
. ब्राह्मण ओर प्रति शाखा कर्म भेद वाला नहीं 
„` बद्दःसवत्र एक ही माना जावेगा। | 
` `` सं०--पुनः आशंका करते हैं। 
` ` ` ` प्रायश्चित्त निमित्तन॥२१॥। 
प० ऋ०--( निमित्तेन) होम की - उदित अथवा 
वेला पर । ( प्रायश्चित्तं ) प्रायश्चित्त विधान 
) | हुआ कर्म पत्त का साधक नहीं । 
द सूर्योदय के समय होम न करके सूयास्त 
rr सूयास्त का हवन सूर्योदय पर करने को उदय 
` `` ` अनुद्यका लोप माना गया है । यदि प्रत्येक 
. ओरशाखाका अग्निहोत्र कर्म एक ही है 
` ` उद्य तथा अनुद्य का विधान केवल विकल्प 
` हेतो फिर मायरिचत्त का विधान क्यों पाया ज 
` है अतः सिद्ध हुआ किं प्रति ब्राह्मण तथा प्रति शष 
अरिनहदत्र कर्म एक न होकर नाना प्रकारं के द| | 
' सं०-इन शब्दों का परिहार किया जाता है । 5 


प्रक्रसाङा नियोगेन ।।२२॥ 


: 


RR 
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नियम करके । ( प्रक्रमात) आरम्भ करने अथवा 
विपरीत होने पर प्रायश्चित्त कहा गया है । 


| आ[०-उदिति समय तथा अनुद्ति समय करने की प्रतिज्ञा 
be का आरम्भ करके जब एक नियमं वना लिया ओर 
उसके अंग होने पर प्रायश्चित्त का विधान मिलता 
है अतः वह कर्म भेद से नहीं किन्तु ग्रति ब्राह्मण 
ओर प्रति शाखा अग्निहोत्र कर्म एक ही दै न कि 
भिन्न भिन्न। 


; र सं०--समाप्ति वचन से बीच के कम की क्यों पाई जाती है। | 

| समाप्तिः पूर्ववत्वायथांज्ञाते प्रतीयेत ॥२३॥ ` 
० क्र०--( समाप्तिः ) समाप्ति (यथा ज्ञाने ) अतिज्ञानकूल | ( 

` (तीयते ) समभनी चाहिये (पूर्ववत्त्वात्‌ ) वह. | 

[ निश्चय पूर्वक आरंभ की गई दै । oo 

आ०--जो आरम्भ किया जायगा वह समाप्त होना ओर आरंभ | 

' ` के समय 'अस्माकं' का प्रयोग मिलता है अतः अग्निः | 

. होत्र की समाप्ति नहीं परन्तु समाप्ति होने पर 

`` आरम्भ अवश्य होना चाहिये । अम्निहोत्र के 


` आरंभ के समान अवान्तर कर्म का भी आरम्भहै | 
` अतः बह बीच के कर्म की समाप्ति हे ऐसा जानना - 


. . चाहिये। ` - Rr 
--अन्यार्थ दर्शन के देतुक प्रथमं हेतु को कहते, | 
` लिज्ञमविशिष्ठ' सघेरेषत्वान्न हि तन्त कमेः 

नां तस्साद्रादशा हस्पाहारव्यंपदेश स्थात्‌ ।२४॥ 
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१८ मीमांसादर्शनम्‌- 


प० ऋ०--( लिङ्गः ) चिन्ह. ( अविशिष्टं प्रति त्राण षौ 
मापि शाखा कर्म भेद का अर्थ वाला नहीं ( सकी 
` त्वात्‌.) उससे तो ज्योतिष्टोम सर्च र 
गया है ( तत्रं ) तब ( कर्म चोदना ) कर्म भेरणाः रा 

. (नहि) नहीं मानी जा सकती ( तस्मात्‌) 
( द्वादशाहस्य ) बृहत्सामा के ( आहार व्यपदेश 
दिदीत्ताणाः तथा अदिदीक्षाणः शंकानुष्ठान क| 
(स्यात्‌ ) हे वह कर्म भेद का नहीं । रु 
भा०--“यदि पुरादिदीक्षाणा” वाक्य में दिदीक्षणाः ओ | 
आदिदीक्षाणाः पदार्थ किसी भिन्न याग की दौर 
से प्रथम दीक्षित अथवा अदीक्षित नहीं किन्तु वृहत्मा।। ` 
की दीक्षा प्रथम दीक्षित तथा अदीक्षित हे अगी। 
... “वृहत्सामा” का अदीक्षित “रथन्तर” याग अ|. 
-.. सकता है ओर जो द्वादशाह ज्योतिष्टोम र्‍यागसन| 
.. दीक्षा है वह ज्योतिष्टोम यज्ञ कर सकता है। झो 


bd 


< | 


अयजन कता को रथन्तरयाग का विधान करता 
अतः कर्म भेद सिद्ध नहीं होता। 


 सं०-अन्यार्थ का दूसरा हेतु देते हैं । | 
SR रच्ये चाचोदितत्यादिधीनामव्पवस्था स्योि 
दशाद्यवति्ठल तस्मान्नित्यानुवादःस्यात्‌ ॥ १ 
. _ प०क०-( च ) और ( द्रव्ये) अग्नि रूप द्रव्य के 5 

PR करने सें (अचा दित्वात्‌) एकादशिनी याग 
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द्वितीयोऽध्यायः १८ 


निन्दा और वेद सदृश यज्ञ भूमि और यूपों के बीच 
रथाशव परिमित अन्तराल के विधि वाक्य की 
( अव्यवस्था ) व्यतिक्रम ( स्यात्‌ ) अवश्य है तथापि 
( निर्देशात्‌ ) “वाचःस्तोम' याग में एकादश यूप 
की विधि होने से ( व्यवतिष्ठत ) उक्त विधियों की 
व्यवस्था हो सकने से ( तस्मात्‌) अतः वह अग्नि 
चयन विभाग ( नित्यानुवादः ) पूर्वोक्त विधि वाक्यों 
का अनुवाद ( स्यात्‌ ) ) है न कि विधान। 


|. . हैं तब भी अग्नि चयन प्रकरण में पन्न समान भूमि 


के बीच में रत्ताश्‍व परिमित अन्तराल का विधान 
नहीं किया जाता इसलिये कि अग्नि चयन प्रकरण में 


स्तोम में विदित है इसी प्रकार वे यज्ञ स्थल में रथ 
चक्र, की घुरी पर खड़े किये जाते है उन की भूमि 


' ` परन्तु बेदि समान होने में नहीं अतः अडुवाद मात्र 
~, करते है पक्त समान भूमि की निन्दा करक वेदि 
` ` - समान भूमि की विधि नहीं बतलाते। 

~¬अन्यार्थ दर्शन में ठतीय हेतु दियाः जाता दै। 


विहितप्रतिषेधात्‌ पच ऽतिरेकः स्यात्‌, ॥ २६॥ 


` पात्र के महण तथा निषेध की विधि के (पने ) 
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उपदेश ( ररणा ) न होने से ( विधीनां ) पन्त तुल्यः 


| भा०--अग्नि चयन प्रकरण में दोनों भांति के वाक्य पढ़े गये 


की निन्दा करके वेदि समान भूमि और ग्यारह यूपों - 
कबल एक ही यूप होता है न कि ग्यारह जो किवाचः | 


युदिःपत्त समान हों तो वह दोष हो सकता था 


१० क्र--( विहितप्रतिषेघात) अतिरात्र याग में “षोडशी” 
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शद  .  म्रीम्रांसादशनम्‌- 


विधान तथा निषेध पक्ष ( अतिरेकः) दो और छै 
का अनुपात ( स्यात्‌) हो सक्ता है । 


-भा०--द्वैसंस्तुतानां' आदि बाक्यों से ज्योतिष्टोम थाग में 
या तीन ऋचाओं का विराट की अपेक्षा 
कथन. है वह अतिरात्र नामक ज्योतिष्टोम याग 
विशेष अभिप्राय से हे। उस यज्ञ में “अतिरा 
षोडरि न गृह्णाति ओर नातिरात्रे षोडशिनं र 
इस ग्रहण करने और न करने के विधि निषेध 
से विकल्प कथन किया गया है। इसलिये र 
होने से ऋचाओं के अतिरेक का भी विकल्प 

. -. गया इसमें विरोध भी नहीं, अतः बह कर्म पक्ष 
` आ सकता हे, अतएव प्रति ब्राह्मण ओर प्रति. 
कर्मभेद नहीँ मानना चाहिये । 

-सं०--अन्यार्थ दर्शन में चोथा हेतु देते हैं। 


सारस्वते विप्रतिषेघाय्देति स्थात्‌ ॥२७॥ 


. ` च० क्र०--( सारखते ) सारस्वत सत्र में। ( विप्रतिषेधातं 
.. ` `  घुरोडाशी ओर सान्नायी-का अधिकार कहने से जे 
ह . शाखान्तर में “एषबाव प्रथमो यज्ञः” आदि वा| 
38: से विरोध आने पर उसका परिहार ( यदा, है। 
यदा इस पद्‌ क अध्याहार से ( स्यात्‌) होता ६। 
भा०--सारस्वत यज्ञ में असोमयाजी तथा सोमयाजी दोनों * 
| अधिकार बर्णन किया गया है और अधिकार 


`. +# रावर भाष्य में इसको बड़े विस्तार पूर्वक समझाया 
न यहाँ अधिक विस्तार भय से नहीं लिखा गया, तत्व बात लिखदी है | 


= 
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द्वितीयोऽध्यायः। . `. २८७ 


` में 'एषवाव अथसो यज्ञ? जो शाखान्तर वाक्य से 
, कर्मभेद का विरोध निरूपित है वह “यदा” पद के 


` अतः यहां सामयाजी के ही अधिकार का बर्णन हे 
न कि असोमयाजी का । क्योंकि असोमयाजी का 


एक है भिन्न भिन्न नहीं । 
अन्यार्थ दर्शन में पाँचवाँ हेतु देते हैं । 


उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ॥ २८ 
)--( उपहव्ये ) उपहज्य याग -में बृहत्‌. तथा रथन्तर 


वह्‌ स्वभाव से विदित है | द 
यदि प्रति ब्राह्मण ओर प्रति शाखा कर्म का अभेदे माना 


कि हो प्रकृति याग से दोनों साम विकल्प से प्राप्त हैं 
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जावे तो 'उपहूव्य' संज्ञक ज्योतिष्टोम की विकृति. | 
यागम ब्रहत तथा रथन्तर का विधान कुछ नहीं |. 
रहता वह तो ञ्योतिष्टोम रूप अकृति याग सेही  _ 
उपलब्ध है और प्रति आह्यण ओर प्रति शाखा नाम... 
भेद ही माना जावे तो प्रकृति से उपलब्ध उभय का _ 
नियम पूर्वक ग्रहण प्रयोजन के अनुसार है। कारण . | 


ओर .पूर्वोक्त उपहदच्यो _निरुक्त आदि वाक्य उस : 


` अध्याहार से हट जाता है और वह जब सोमयाजी . | 
हों तो सत्र के भीतर “वत्स वारणादि' क्रिया करें, - : 


- यज्ञभूमि से बाहर बेठने से ही प्रत्यक्ष है तब उन 

» शाखान्तरीय वाक्य से विरोध नहीं आता और. | 
: अविरोध होने से प्रति त्राण और प्रति शाखा : 

. कर्मभेद भी प्रमाणित नहीं होता, अतः वह सर्वत्र | 


' साम विधान बृथा है क्योंकि ( अप्रति प्रसवः ) ` 
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विकल्प का निषेध करके प्रति शाखा कर्म में इस 
नियम करने से ग्रति त्राझण ओर प्रति शाखा 
' ` का मेद्‌ हीं है एकता नहीं । 
सं०--इन पूर्वपच्षों का समाधान किया जाता है । 
शुणर्था वा पुन अतः॥ २६॥ 


प० क्र--( वा ) पूर्वपक्ष निराकारणाथ प्रयोग किया गया 
(पुनःश्रति ) प्रकृति याग से प्राप्त होने 

वृहत्साम ओर रथन्तर साम का पुनः 
( गुणाथो ) दक्षिणा रूप गुण विशेष के नियमYे 
निमित्त हे | 
` भा०--ज्योतिष्टोम प्रकृति याग से “उपहव्य? नामक वि 
याग में उभय साम प्राप्त हैं तब भी“उपहब्यो निर 
आदि वाक्य से उनका पुनर्विधान दक्षिणा रूप शुर, 
` विशेष के. नियम तात्पर्य से किया गया दे वर 
प्रयोग नहीं । अतः प्रति ब्राह्यण और प्रति शाख || 
द . कर्सेभेद्‌ का उसके दक्षिणा फल नियम के होने ब! || 
ह. साम नियम ने होने से समर्थक भी नहीं कहा 
5 सकता | - 
स॑०>>प्रति ब्राह्मण ओर प्रति शाखा कर्म भेद से साधक ए | 
निराकारण किये जाने पर अब कर्म अभेदे % | 

` साधक लिङ्गां को कहते है। I 


. = ©प्रत्यञंचापि दुर्शयति ॥३०॥ | 
_ ष० क्र०--( च) तथा | ( प्रत्ययं) एक शाखा में याग का 
` दूसरी शाखां में उसके गुणों का विधान मिलने 


्‌ 


Eee 
. 
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द्वितीयोऽध्याय । १८a 


( अपि ) सी । ( दर्शयति ) प्रति त्राण और प्रति 

ह. राखा अग्नि्दोत्र कर्म का अभेद बतलाता है । 

| गाएक शाखा में विधान कृत कर्म का दूसरी शाखा में 
' ` अनुवाद्‌ करक गुण विधान सङ्गत हो सकता है। 
यदि प्रति त्राण ओर प्रति शाखा कर्म का अभेद 

` साना जाव ता अन्यथा एक शाखा के कर्म का दूसरी 
शाखा सं अनुवाद करके गुण का विधान करना 
सर्वेथा अ्रसङ्गत ऑर बृथा होता है परन्तु असङ्गत 
आर व्यर्थ होना उचित नहीं । अतः सिद्ध हुआ कि 
प्रति ब्राह्मण आर प्रति शाखा में अग्निहोत्रादि 
वेदिक कर्म एक हैं और जब तक जिये करना मनुष्य 
का कर्त्तव्य है । 

स०-पुनः आशंका करते हैं । 


| अपि वा कमसंयोगाद्निविएथक्त्यसेकस्यां 


| ०‰०-( अपि वा ) शब्द शंका द्योतनार्थं है। ( एकस्या ) 
 अत्येक शाखा में | ( विधिएथकत्वं ) अज्गों के अचु- 
छान भेद से । ( व्यवतिष्ठेत ) ही होने चाहिये कारण 
कि। ( क्रम संयोगात्‌ ) अनुष्ठान के पाठक्रम से 
सम्बन्ध है और बह प्रति शाखा अलग अलग हैं । 


“ही विदित फल दाता हो सकता है अन्यथा नहीं। 
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. परन्तु प्रति शाखा में अपने अपने क्रम का पाठ 
तब उपसंहार करने पर पाठक्रमानुसार ही 
अनुष्ठान होगा: परन्तु नूतन कल्पना से तो 
'के अनुकूल ही अनुष्ठान कल्पना श्रछ होगी 
पाठक्रम से अनुष्ठान का सम्बन्ध होता है. 
पाठक्रम भिन्न होने से अनुष्ठान क्रम अभिन्न 
. : हो सकता भिन्न ही रहेगा । अतः प्रति शाखा 
. ब्राह्मण के कर्म का अभेद मानना समीचीन नहीं, 
अतः भेद ही उत्तम पक्ष हे । ै 


०--इस आशङ्का का परिहार करते हैं । 


अनुष्ठान क्रम से विरोध करने वाले पाठ के 
(संयोगात) अज्ञान॒ष्ठान का सम्बन्ध 
. ` क्योंकि ( एक कर्म्ये ) पूर्ण कथित युक्ति घाल 
से प्रति ब्राह्मण और प्रति शाखा में कर्म की 

` सिद्ध होने पर ( विधीनां ) सम्पूर्ण अंश विधानां | 
. ˆ(त्त्संयोगात्‌ ) सब शाखाओं में प्रत्येक बत | 
के अनुसार अंगों का अनुष्ठान (स्या) | 
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_' का विधान किया गया है उसी प्रकार शाखान्तर से 

एकत्र. किये हुये अंगो का अनुष्ठान भी उक्त क्रम से . 
' ही होना. उचित है क्योंकि: पाठ क्रम से उनका: 
` अनुष्ठान न होने से प्रति शाखा :कर्म भेद भी. 
. प्रमाणित नहीं .होता। भाव यह हे वाक्य विहित क्रम : 
“ही अन्ञानुष्ठान का क्रम है ओर पाठ क्रम अथवा: - 
नूतन कल्पना का कम नहीं अतः प्रति ब्राह्मण और? 
ग्रति शाखा अग्नि होत्र कर्म एक ही हें अनेक अथवा: 
. भिन्न नहीं कहे जा सकते । 


श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसा दर्शने भगवती 
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अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथृमः 
प्रारभ्यते । 


०—वूसरे भाग में यज्ञादि कर्मों के भेद, उनके बीच में 
शेष ओर शेषी कर्म है निरूपण करके अब प्रथ 
शेष के लक्षण बतलाते हैं । 
तः शेष लक्षणम ॥ १ ॥| | 
प० क्र०--( अथ ) भेदादि ` कथन के पश्चात्‌ ( शेष लक्ष 


00000 
‘| Se 2 


4 अं 


“ सकता अतः दोनों का सम्बन्ध कहते हैं । 
` सं०--शेष के क्‍या लक्षण हैं 


5 


ह शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२॥ र 
प० क्र०--(( परार्थत्वात्‌) दूसरे के लिये होने वाला 

. `. शेष.कदलाता है। 

|... भा०--कक्‍्योंकि वह दूसरे के निमित्त होने से र 

र पंचमी पद्‌ से कथन किया गया है. और 


~ 


न ड 


न a 
SN 


द्वितीयोऽध्याय । = ४ ६ १६३ 


' 8" 
APN 


' | वह. शेष हैं क्योंकि शेषत्व' किसी का स्वांभाचिक 


“रोषः क्या, है निरूपण करते हैं । ; 
` ` ब्रव्यशुणसस्कारेषु बादरिः ॥ ३ ॥ 


मानत 


«गये हैँ उनके तथा श्रोक्षणादि संस्कारों के ज्ञान बिना 
. "भी वह कर्म सिद्ध नहीं हो सकते अतः द्रव्य गुण 
*, - ओर संस्कार तीनों परार्थ के लिये हैं ऐसा व्यास जी 
` के पिता मानते हैं। 

¬इसमें जो कमी है उसे कहते हैं । 


कमीण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात ॥।४॥ . 


लक्षण हु। ( फलात्वात्‌ ) क्योंकि. उनके फल 
ऐसा । ( जेमिनः ) जैमिनि आचार्य मानते हैं । 

्रन्य गुण ओर संस्कार कर्म के सिद्ध हेतुक होने से. 
कर्मे के लिये शेष हैं उसी भाँति कर्म फल भी सिद्ध 
क होने से फल के लिये शेषं हैं अतः तीनों ही 
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क्र०--( द्रव्य शुण संस्कारष ) द्रव्य गुण तथा संस्कार सें. 
शेष शब्द की भ्रव्ृति होती है यह बादरि आचार्य ˆ 


०-जिस प्रकार विना साममी के यज्ञ कर्म सम्पन्न नहीं : 
होते उसी प्रकार जो २ गुण सामग्री के बतलाये 


प० ऋ०--( कमौणि, अपि ) यज्ञ, दान, होम आदि शेष के र 


के लक्ष्य नहीं कहे.जा सकते, क्योंकि कर्स भी [ 


a धर्म नहीं होता वह 'पराथ”:परक ही माना जाता-है।# . , । 


श्र * Ri 
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१६४ मीमांसादर्शनम्‌- ` 


तो परार्थं ददोने से शेष का. लक्ष्य है. यह जैमिन | 
आचार्य का मत हे ।# 


सं०--शेष का और लक्ष्य कथन. करते हैं। 
¢ 
„ 'फलंच पुरुषाथत्वात्‌ ॥४॥ 


प० क्र०--( चा ) पुनः । ( फलं ) द्रव्यगुण और संस्कार 
कर्म के समान फेल भी शेष है क्योंकि ( पुरु 
त्वात्‌ ) वह पुरुषार्थ निमित्त है | 


भा०--यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान का फल पुरुष के लाभ 
निमित्त हाने से वह पुरुष शेष हे क्योंकि ऐसे वाक्य 
कि “स्वगोदि फलं मे भवतु” सुभे स्वर्ग फल मिले 
र इसमें कामना पाई जाती हे। इसी कामना से यज्ञ 
| नुष्ठान भी ह अतः वह द्रव्य के समान वह भीः 
का ही लक्ष्य है यह जेमिनि आचार्य का मत है। 
सं०--शेष का क्या लक्ष्य है निरूपण करते हैं । 
पुरुषश्च कमोर्थत्वात ॥६॥ 


प० क्रप--( च ) तथा । ( पुरुषः ) द्रव्य की भाँति पुरुष 


रष ह कारण कि । ( कमोर्थत्वात्‌ ) वह के 
निमित्त है| 


भा०-द्रव्यादि बिना कर्म सिद्ध नहीं हो सकती, -उसी प्रकार । h 
यजमान के बिना धर्म सम्पादन नहीं हो सकता! || 
अतः द्रव्य की भाँति यजमान भी. कर्म-रोष है ई || 


[ “शेषे बाझण शब्द? मी० २। २३ में ऐतरेबादि माण 
-को भी शेष कहा हे। So 
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EE कोई विरोध नहीं है# ।' 
| सं-अवदननादि धमां को आदि का शेष कहते हैं । 
हू तेषामर्थेन सम्बन्धः ॥७॥ 


| ए० क्र०-( तेषां ) अवहननादि ध्मा का । ( अर्थेन ) वितुथी 
7 आवादि ३४ फल क अनुसार । ( सम्बन्धः ) तरीहि 
आदि के साथ रोष रोषि भाव सम्बन्ध द 


 (जो)के विलापन ( गलाने घाट कूटने ) अबच्तोपणः 
आदि शृत के तथा दोहन आतञ्चन आदि सन्नाय 
`. क धर्म कह्‌ गये हे|। इसमें यह सब उसी के 


, # चाद्रि के सत में रच्य, गुण भौर संस्कार तीनों को शेष केवल. 
शेपता के अभिप्राय से माना है भर जैमिनि ने उक्त तीनों के 
ककम, फल और पुरुष को भी शेष कहा वह केवल आपेक्षित' 
के लिये कहा क्योंकि कर्मों में शेषता सापेत्त है। नियत नहीं 
भ्य की अपेक्षा कर्म । शेषी और फल की अपेच्षा शेप । कम की 
[फत शेषी और पुरुष की अपेक्षा शेष तथा फल की अपेक्षा 
शेपी तथा कमे की अपेक्ता शेष होता है। यह कथन परम वैय्याकरणा- ` 
भपाणिनि सुनि के गुरु महाराज “उपवर्ष? सुनि का. कथन है 


उद्रणा मिलते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि शंकराचाय के”. 


पइ इृत्ति अनो रहो है और इन्ही के समय “कमे सिद?" 


र, कर्मकार पर कुठार चले और यहु वृत्ति वौधायन बृत्ति 
"त तो दवी पड़ी है अथवा ,नष्ट हो गई है, क्योंकि: - 
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द्वितीयोऽध्यायः ` १६२ . 
जैमिनि आचार्य मानते हैं परन्तु दोनों में परस्पर 


०-दु्श पूर्ण मास यज्ञ में अवहनन, औक्षण, आदि नीहि 


भी मीमांसा. पर त्ति पाईं जाती थी । इसके कहीं कहीं शबर: 
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श्ध्द मीमांसादर्शन स््‌ः | 
. नियम हैं अथवा संब धर्म सब ` के हैं तो अवहन 

( छरना ) आदि घर्म 'तुषविसोक' ( भूसी सग 


' सांनाय्य में नहीं क्योंकि विलोना आदि धर्म कमं | 
द्रव पदार्थ फल घी दूध में ही चरितार्थ हे जो जो | 
और सांच्नाय में नहीं इसी प्रकार दुहना ऑर 
जमाना आदि घर्म दूध और दह्दी में ही हे। अत 
इस व्यवस्था से फंल ठीक ग्राप्त होता है सारांश यह 
कि जो “धर्म जिस द्र्य का कहा गया है वह द्रव्य 
उसी द्रव्य का रोष होगा दूसरे का नहीं ।' ` 


. सं०-उक्त पत्त का.पूर्व पक्ष करते हैं । 
| . ` विहितस्तु सवंधमंः स्यात्‌ संयोगतोऽविशेषा 
` त्प्रकरणाविशेषाच्च ॥८।। 8 


प० ऋ०--( तु ) पूर्व पक्ष का द्योतक है । ( विदितः ) शाख ` | 

` बतलाये अवहनन । ( कूटना ) आदि । ( स्वधर्म घमः} 

सब के धर्म। (स्यात्‌) हैं. क्योंकि । ( संयोग: 

अविरोषात्‌ ) उनका द्रव्य से .प्रधान कर्म के 
_____ओशंकराचाये ने ब्रसूत्र १ । ३ । २७ के “शब्द्‌ -इति चेन्नातः 
. आण्य करते हुये उपवे , मुनि के सिद्धान्त का सत्कार किया 
. कदाचित्‌ बौद्धों के अत्याचार से बृत्ति नष्ट हो गई हो | प 
स्वामी विक्रम की शताव्दी में हुये ये और मीमांसा पर उन्होंने 


+, 
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तीयोऽध्यायः --१६७ 


याग.है। ( चं) तथा। ( प्रकरण विशेषात्‌ ) प्रक- 

॥ रण भी है । । 

| मा०-श्रीददीन्वहदन्ति आज्यं विलापयति’ बाक्यों में अवहनन 
धर्म कहे गये हैं वह दर्शपूर्णमास के द्रव्य मात्र के 

लिये कहे हैँ न कि किसी नियत द्रव्योददेश्य है उनका 

प्रयोजन यज्ञ की सिद्धि और मुख्य सम्बन्ध बतलाना 

हे । वह सम्बन्ध द्रव्य समान प्रत्येक धर्म का याग 

के साथ समतुल्य है । 

'सं०-पूर्व पक्ष स्थापित करते हैं । 

अर्थलोपाद्कमी स्पात्‌ ॥६॥ 


० क्र०--( अर्थलोपात्‌ ) फल दृष्टिगत न होने से। (अकर्म 


| अतः वह प्रति द्रव्य के लिये हैं। | 

| भा०-अवहनन इत्यादि क्रिया से जो भूसी आदि प्रथक्‌ करना 
. `. रूप फल है वह ग्रति द्रव्य में पाया जाता है अत 

अविशेष रूप से सब द्रव्यो में अवहनन आदि 

क्रियायें नहीं की जा सकतीं क्योंकि जिस द्रव्य में. 

जिस क्रिया का फल दिंखलाई देता'है वह क्रिया 

उसी द्रव्य का शेष है अन्य का नहीं | 


. परन्तु प्रकरण बल से अवहनन आदि क्रिया क्यों न 
_ की जानी चाहिये। 
फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थोऽभावादविप्रयोगे 


स्यात्‌ ) सब कर्म सब द्रव्यों में नहीं किये जा सकते 
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„१६८ ; सीमांसादशीनम्‌- 


प० क्र०--तु! आशंका को दूर करने के लिये प्रयोग में लागा 
गया है (चेष्टया) क्रिया ( अवहनन ) के (सह) 
युक्त (फलं ) तुष विसोकादि रा (बदरः) 

शब्द का भाव अर्थ ( स्यात्‌) हे ( विप्रयोगे ) फहर' 

होने पर (अभावात्‌) अवहज्नादि अवन्ति’ आकि | 

` अर्थ नहीं साने जा सकते । 


: भा०--इसका यह भाव दे कि 'त्रीहीन वहन्ति जौ को कूटे 5 
“आज्यं विलापयति’ घी को जलावे । इस में अह 
इन्ति’ शब्दों से फल सहित क्रिया का बोध हांता३ 

' केबल क्रिया का नहीं इसलिये अबहननादि संस्ताए 
क्रिया त्रीहि, विलापन ओर दोहन आदि संज्ञा 


“ का शेष है सब क्रिया में सब द्रव्य का. शे 


| नहीं | { 
सं०--'स्फथ' आदि यज्ञों के साधनों की व्यवस्था कहते हैं । Et 


, द्रव्य चोत्पत्ति संयोगात्तदुर्थमेवचोद्ये त ॥११॥ ` 


'प० ऋ०-( च) और Me (द्रञ्यं ) “स्फ्यः इत्यादि द्रव्य ॐ 
( उत्पत्ति संयोगात्‌ ) उत्पत्ति वाक्य से जिस २ 

`` के योग्य से ( तदर्थम्‌ एद ) बह उसी क्रिया [| 

(चोद्यते ) विधान किये जाते हैं । 


भा०-जिस्त किसी साधन से जिस क्रिया को न किया : 

; ` सके परन्तु उत्पत्ति वाक्यों ( विधायक वार्व 
जिन साधनों से जिस क्रिया को बिह्दित सार्न 

` उस से वंही क्रिया करने योग्य होती दै अं | 


RO 
= ३ 
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.... अतिकिया के आश्रित हैं। 
F स॑*-अरणी आदि गुणों का नियम करते हैं। 
| ' अथकत्ये ्व्यशुणयोरैकक्म्यानिथसः स्यात 


रव्य ओर गुण के ( नियमः ) परस्पर योग नियम 
(स्यात्‌ ) हैं इसलिये कि ( कम्योति दोनों का 
' _ किया सिद्ध कार्य समान है। रे 
आ०-माव यह है कि जैसे ज्योतिष्टोम यज्ञ के “सोम मोल” 
५ लेने क प्रकरण में “अरुणया एक हायन्या विज्ञान््य 
गवा सामं क्रीणाति” यह वाक्य पढ़ा गया है इसमें 
एतया विभक्ति श्रुति केवल क्रम” रूप क्रिया में 
अयोग की गई हैं ओर 'आरुण्य' गुण क्रियाईकेसाधन 
'एक हायनी' गौरूप द्रव्य का ही अन्य द्रव्यो से 
वियोग सिलता है कि सोम कम का साधन पीली आँख 
वाली ओर “हायनी” गाय है वह लाल रंग की 
` दोनी चाहिये यह वाक्य में निहित क्रम (मोल लेने): 
के. साधन वस्त्र आदि अन्य द्रव्यो को भिन्न नहीं 
3 स्यश्च कपालानि चागिनिहोत्र हवनी च सूर्य च कृष्णाजिनर्च 
चोलू खलरच सुसल्नन्च दिषचोपला चेतानि वै दश यज्ञा विधानि 
इदाली ) कपाल ( कमोरी ) अ्रग्निहोत्र, 'हवनी, सूप, काले 
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द्वितीयोऽध्यायः १६६ 
नहीं अतः वे साधन# उत्पत्ति वाक्यं के अनुसारी 


० क्र०-( अर्थैकत्वे ) एक वाक्यार्थ में (द्र्य गुणयों: ) 


जाल शम्या ( झूसलं ) उलूजल ( उखल ) झुसल .( बहा) . 
(जद ) उपला ( खरल) आदि. यज्ञ साधन का परस्पर” 
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करता वह चाहे जिस रंग के हों अतः वह 

गुण 'गो' आदि में मिलता है भिन्न में नहीं। 

अआरूण्य' गुण सोमक्रम के साधन गोरूप द्रव्य अच 

शेष है न कि द्रव्य मात्र का कह सकते है। | 

_ सं०--सम्मारजन” आदि को 'अ्रहः आदि द्रव्य सात्र का 
निरूपण करने के लिये पूर्वपक्ष करते हें 


एकत्वयुक्तमेकस्य श्र तिसंयोगात्‌ ॥ १३॥ | 


प० क्र०--( एकत्व युक्त ) ग्रह आदि द्रव्य. का सम्मार्जन 
का ( एकस्य )- एक वार ही ( श्रति संयोगात्‌.) एक 
वचन श्रू ति से “सम्मार्जन! से सम्बन्ध मिलता है। 
भा०--ज्योतिष्टोम यज्ञ में “दशापवित्रेण ग्रहं 
, बस्त्र खण्ड से पात्र विशेष का मार्जन करे 
अथोत्‌ अग्नि होत्र प्रकरण में “अग्ने स्तृणान्य प 
. अग्नि से कूड़ा कचरा निकाल फेंके, उसी 
- दुशं पूर्णमास प्रकरण में “पुरोडाशं पर्यग्नि कर 
पुरोडारा का पर्य्यर्नि संस्कार कर आदि वाक्य 
हैं इनमें शब्द से एकत्व ही ग्रह आदि 
वाले विदित होते हैं न कि अनेक का ग्रहण दै 
एव एकत्व संख्या सहित.ही “मह? आदि 
सम्मार्जन “आदि घर्म कही गया है न कि सबं 
आदि का हो सकता है। 


| सं०--इस का समाधान करते हे. |. 
सर्वेषां वा लचणत्वादविशिष्ट हि लक्षणम्‌। 


` प्र० ऋ--( वा) पूर्व पक्ष के परिहारार्थं आया दे ( 
. सब महद आदि द्वव्यों का सम्मार्जन ( 
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. . एक बचन के लक्षण का उपन्यास जैसे रहं 
संभ्सर्टिं' इत्यादि में अहत्व जाति के अभिप्राय 
से।(हि) निश्चय ओर ( लक्षणः) उंस जाति 

 , (अविशिष्टः) सब मह आदि में तुल्य हैं 

मा०-जैसे ग्र्ादि प्रातिपदिक के पूर्व में होने वाले एक 

. बचन श्रुति से अरह आदि पिछली एकत्व संख्या 
` का श्रवण हे उसी प्रकार कर्म चाची द्वितीया विभक्ति 

श्रति से उद्देश्य और अभिप्राय का भी श्रवण हे 
क्योंकि उद्देश्य तथा प्रयोजन में ही द्वितीया विभक्ति 
का विधान होता है अतः इस नियम से ग्रह आदि. 

. प्रधान और सम्मार्जन आदि गौण होते दें अतः 
-. जितने ग्रह आदि द्रव्य हैँ उन सब में प्रति सम्मार्जन 
आदि है अतः संख्या की भी आवश्यकता नहीं। यदि. _ 
आवश्यकता हो तो एक वचन श्रू_ति के छुरा मह आदि | 
पिछली एकत्ब संख्या का श्रवण होने पर भी 
` उदेश्य हीन होने से वह अनाइश्यक दै अतएव 
सब अग्नियों से टुण अपचेय तथा सव पुरांडारा .. 

` पर्यग्नि करने चाहिये अर्थात्‌ सम्मार्जन आदिसब | 

` ` ग्रहआदिकाधर्महेएककानहीं। ` ` 

-पशुमालभेत' यह उदाहरण क्यों है। | 

| चोदिते तु परार्थत्वाद्यथाश्रुति प्रतीयेत्‌ ॥१५॥ . | 

९० क्र०--( तु ) विषय हृव्टान्त का द्योतक दै : ( चोदिते ) याग 
' ` मेंविधान के अनुसार. विये.पश में ( यथाशूति) 

` . जिस संख्या का श्रवण है उसका (तीयेत ) अहण 

होना टीक है, कारण कि ( परार्थत्वात्‌ ) वह पशु 

आलम्भ देतु से गौणं है। - 
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:भा०--जैसे दृष्टान्त और दाष्टोन्तिक दोनों परस्वर विषम. 
' क्योंकि इष्टान्त में पशु आलम्भ क्रिया के परा 
प्रयोजनीय होने से गौण हे और दाष्टीन्तिकः 
सम्मार्जन क्रिया के प्रति अभिप्राय होने से प्रचा 
है इसलिये -अयोजन में शूयमाण संख्या झै 
. बिवक्षा होते हुये भी प्रयोजन में सुनी संख्या | 
विवक्षा नहीं अथात्‌ ग्रह गत सुनी एकत्व संख्या 
की अविवक्षा ही होने से सम्मार्जन 
मात्र मह धर्म है यही शाखान्तर में न्याय उदाहित 
' रूप से बहुधा आया है । ° 
सं०-सम्मार्जन 'अहदो' का ही धर्म है चससों का नहीँ। 
. कहते हैं । 


सस्कुरादा गुणांनामव्यचस्था स्याल्‌ ॥ १६॥ 

` प०क०--( षा ) शब्द पूर्वपक्ष को वतलाता है ( गुणानां). 
रुण भूत सम्मार्जन आदि का ( अव्यवस्था, स्यात. 

महद धर्म ही है न कि चमसों का क्योंकि (संस्कारात्‌) 

वह संस्कार कर्म हैं . हः 
ःभा०-लकड़ी के ओर मिट्टी के दो प्रकार के पात्र सोम याग | 
में हुआ करते है । मिट्टी के दो कार के होते हैं जिन्हें | 

स्थाली ओर कलश कहते हैं यह मिट्टी के होने से ) 
सम्मार्जनीय नहीं उसी प्रकार लकड़ी के भी दो ही | 

भांति होते हैं. जिनका नाम 'मह” और “चमस है 

अद दानां सोम रस की आहुति देने में काम आते दै 

इनमें मह” ईश्वर के निमित्त आहुति में और जिससे 

सोम रस पान करते हैं बह “चमस”. कहलाता है. 
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यतः सम्मार्जन संस्कार कर्म है वह सर्वत्र अनुष्ठीय 
F है। अह! के सहश “चमस' भी समान होने से 
| संस्तरर्य दै अतः दोनों सम्मार्जनीय है । 
| स॑--पूर्वपक्ष का समाधान यह हे। 
ह € तिखचो 
| न्वस्या वाऽस्य तिसंयोगात्‌ सस्य शब्द्प्रसाण- 


प० ऋ०-( वा ) पूर्व पत्त के निरास के लिये है ( व्यवस्था ) 
` ग्रह सार्जन ही धर्म हेनकि चमस का क्योंकि 
. (अर्थस्य ) अहों का (भ्रति संयोगात्‌) ग्रं इस 
. द्वितीयान्त पद्‌ शति से सम्मार्जन के साथ धर्म धर्म्य 
भाव योग है तथा ( तस्य ) उस का ( शब्द प्रमाण- 
स्वात्‌) शब्द प्रमाण से वर्जनीय नहीं। 
भा०-सम्मार्जन संस्कार कर्म होने से सस्कार्यमात्र का धर्म दै 
' अतः चमस और ग्रह दोनों संस्काय्यं ही हैं परन्तु 
फिर भी ग्रहों का ही धर्म मानना उचित है क्योंकि 
“ग्रह? इस द्वितीयान्त पद ने श्रुति से केबल “हों के 


f अर्थ समीचीज्न नहीं । ¢ 
>सप्तद्शा रल्निता! को 'बाजपेय' यज्ञ में यशु याग 
' _ सम्बन्धी यूप को निरूपण करते है। 

` आनर्थक्यात्तदंगेषु ॥ १८ ॥ ` 
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ही सम्मार्जन का साक्षात्‌ श्रवण कराया है चमसों का | 
नहीं । अतः श्र्‌ति सिद्ध अर्थ को त्याग कर लक्षण . 


\०#०-( तदङ्गेषु ) “सपतदशां रत्नि’ यह वाक्यं वाज पेय यज्ञ « 
के अंग भूत पशु याग सेम्बत्धी पयू में होने से 


{$ 
उ 
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भा०--सप्तद्शा रत्नि वाजपेयस्य यूंपो अत्रति' “एक हाथ 


. _ यांग के पशु याग सम्वन्धी यूप का ही धर्म 


( आनर्थक्यात्‌ ) वाज पेय याग में यूप के न हो|. 
कारण धर्मी का लाभ न होने से निरर्थक होती 


सुट्टी भर नाप को अरत्नि कहते हें इसी 
सत्रह वद्ध सुष्टि हस्त परिमाण बाला वा 
याग का यूप ( खम्भा ) होता है इस वाक्य में 
सममना चाहिये कि यह सोम याग की 
होने से केवल ओषधि साध्य है और पशु दान 
होने से यूप की आवश्यकता नहीं और भी 
अनेक पशु याग हैं जिन में पशु दान होता है 
में वांधने को यूप आवश्यक होते हैं। इस पूर्व 
क उत्तर में यह कथन हे कि “खेर की लकड़ी ' 

` एक, 'षोडशी नामक लम्बा पात्र होता. 
वह लम्वा ओर खेर का होने से 
सदृशा हो सकता है क्योंकि यूप भी लस्वा 


याग के उपयोग का नहीं बन सकता और ' 
पद्‌ की “यूप समान पात्र विशेष में लक्षण करने 
स्थान में “वाज पेय पद” का बाज पेयाङ्ग | 
.. ओपचारिक प्रयोग मान लेना ही ठीक ६ 
. अतः उस वाक्य में जो सत्रह सुट्टी अरत्नि की गा 
है वह वाजपेय. उस यज्ञ सम्बन्धी किसी 

विशेष का धर्म न होकर उसे उस याग के 


5 


ठीक दे । 
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है अतः यह पूर्वपक्ष है किः-- 
गुणे तु कमोसमचायादाक्यभेद्‌ः स्याच्‌ ॥१६॥ 
{० क्०--( तु ) पद्‌ पूर्वपक्ष द्योतक हे ( वाक्य भेदः) इस 


होना ठीक हें क्‍योंकि ( कठ गुणों ) कत्तो के गुण 
अभिक्रमण ` का ( कमांसमवायात्‌ ) 'जुद्दोति’ क्रिया 

ह से सम्बन्ध नहीं । 

) भ्रा०-अभिक्रामं पद! एमुल! प्रत्यान्त होने से अभिक्रमण 
` वाची है उसका जुहोति पद बाची क्रिया रूप हवन 
से सम्बन्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि अभिक्रः 
सण क्रिया के कारण कारक नहीं और क्रिया तथा कार 


` सम्बन्ध का अतः कत्ता द्वारा सम्बन्ध को लिये हुए 
. असिक्रमण' पद्‌ केवल प्रयाज का ही धर्म नहीं 
किन्तु होम मात्रका है। | 


चुत्वेकवाक्यं.स्याद्समास हि पूर्वेण ॥२०॥ 


(दु) शब्द पूर्वपक्ष के निराकरणार्थ आया है ( एक- 
` वाक्यं) अभिक्राम जुहोति युद्ध एक पद्‌ वाक्य हे 
_ (हि) निश्चय पूर्वक ( साकांक्ष' ) विभाग करने से 


नहीं होता । 


१ अब “अभिक्रमण' आदि 'अयाज' मात्र का धर्म कहते , 


वाक्य में कि “अभिक्रामं जुहोति’ वाक्य भेद (स्यात्‌) | 


. कका सम्बन्ध होना एक नियम है नकि क्रिया के . 


` दोनों पद साकांक्ष बन जाते हैं और (पूर्वेण ) केबल. | 
( असिक्राम) पद से (असमाप्त) वाक्य पूरा | 
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भा०-जैसे दूसरे अध्याय के पहिले पाद फे ४६ वें सूत्रार्थ 
विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है अब पुनरुक्तिः | 
करते हुये यह समरना चाहिये कि यदि “अभिक्रा | 
जुद्दोति' में अभिक्राम पद से “जुददोति' को आ | 
“'जुहोति' पद्‌ से 'अभिक्रामं को एथक करदें तो दोः 

` पद्‌ अपेक्षाकृत हो जाते हैं केबल एक “अभिक्रामं फ | 
किसो भकार वाक्यार्थ का बोधक नहीं रहता अतः | 

एक वाक्यार्थ तो वह पद दै परन्तु “अभिक्रामं पद्‌ || 

के “वाच्यः अभिक्रमण रूप क्रिया का जुद्दोति पद्‌ क | 

बाच्य जुद्दोति क्रिया के सम्बन्ध के लिये प्रकरण बह | 

से सब यागों में कल्पना ठीक नहीं हो सकती क्योंकि | 


से समिध आदि संज्ञक प्रयाज का प्रकरण उठाया 
जाकर उसके पास ही “अभिक्रामं जुद्दोति’ पढ़ा गया | 
है। अतः दर्शपूर्णमास के साथ परस्पर सम्बन्ध, 
होने पर भी साक्षात्‌ सम्बन्ध प्रयाज के ही साथ है 
सं०--उपवीत' को 'भ्राकरणिक' सर्व कर्म का अंग बतलाते द| | 


सन्दिग्धे तु व्यवाया्वाक्यभेद्‌ः स्वात्‌ ॥२१। | 


. प० कऋ०--( तु ) शब्द्‌ 'सामधेनी’ की" अंगता के खण्डन 
आया है। ( सन्दिग्धे ) उपवीत सामधेनी क्रा अ! | 

है अथवा सवृ कसा का ( वाक्यभेदः ) इस स 

को हटाने के लिये उपवीत वाक्य सामधेनी प्रक 

' भेद से ( स्यात्‌) जाना जाता है कारण कि 

( व्यवायात्‌ ) बीच में 'निबित” नामक सन्तरां % 


6 5.५.१ अन्त्रःहै।' ` `. हे १ 
Fo द i 0 
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i ` ितायाऽध्यायः | २०७ 
| प्राण-#वात्पर्यं इस कथन का यह है कि दर्शपूर्णमास याग. में 
| कवल सामधेनी क उच्चारण समय ही. उपवीत नहीं: 


| , कर्मों में उसे धारण करना चाहिये क्योंकि वह उन 

सबका शष है। , 

अब निवित नामक सन्त्र सामधेनी का अंग होने के 

S RT ¢ 

 सीतर प्रकरण के चिच्छेदक नहीं इसका समाधानः 
| 


[नां च परार्थस्वाद्सम्बन्धः समत्वात्स्यात्‌ ॥२२। 


i 


` मंत्र | ( परार्थत्वात्‌ ) यज्ञ-अग्नि एवं इश्वर स्तुति 
पदक हें । ( समत्वात्‌ ) क्योंकि वे समभाव हैं। 


अ दृशेपूणंमास प्रकरण में “विर्वरूपोवेस्वाष्ट्र” के सातवें तथा 
नुचाद्‌ में “प्रवो पाजा अभिद्य वोह विष्मन्तः । ३। १।२८। 


निवित' नामक सत्त्र और दसवें अनुवाद में असुक कामना 
रे सामधेनी मन्त्र बोलें इत्यादि इसी अकार ग्यारहवें अनुवाद 
मचुप्यत्वां ग्राचीनादीतं पितृणां सुपनीतं देवानाम उप- 
खचय मेव कुरुते” अर्थात्‌ मनुष्य कर्म में निवीत ( गले में 
) पितृकम में ्राचीनावीति ( दाहिने कन्धें में बायां हाथ 
निकला हुआ अपसब्य होकर ) और देवक में उपवीत ( दाया 
! बाँये कन्धे में सूत्र जैसे यज्ञोपवीत. होता है) होना-- 


५ KE) 
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पहिनिना किन्तु जब तक वह यज्ञ होता रहे सब | 


क०-( च ) तथा। ( गुणानां ) सामधेनी एवं निविदू ` 


. (असम्बन्धः स्यात्‌ ) उनका अंगागी भाव नहीं है । | 


सामधेनी नामक ऋचाओं के नचे अनुवाद में “अग्ने यहाँ | 


"है मन्त्र खड़े होकर बोले जाते थे |. 


है रः “इस ऋचा को सौमी वान्नेप्ती । तथा' “अग्नि प्रत्नेन 
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र्द. .  मीमांसाद्शनम्‌- 


भा०-सामधेनी मन्त्र इंश्वर तथा यज्ञ की अग्नि को 
वाची होने से परार्थ साने गये हें। उसी 
निविदू मन्त्रं भी परमात्मा तथा यज्ञारिन के शा 
प्रकाशक होने से परार्थ हें। परार्थ धर्म 
समान हैं अतः उनका अंगागी भाव नहीं 

> सकता । 

'सं०-वार््रव्नी तथा बृधन्च॒ती नामक चार मंत्रों को | 
भाग का अंग होना कहते हैं । 


: __ सिथश्चानथसस्बन्धात्‌ ॥२३॥ 


प० कऋ्०--(च) ओर । (मिथः) “वार्त्रऽनी” और “वृधन्वती | 
का दर्शपूर्णमास नामक यज्ञ से सम्बन्ध नहँ 
क्योंकि ( अनर्थ सम्वन्धात्‌ ) वह व्यर्थ हे! # 
भा०--“वात्रंध्नी? तथा “बृधन्चती” का देवता अग्नि ओर 
सोम ( परमात्मा ) है और “दर्शपूर्ण मास' में 

देवता परक “आग्नेय! याग तो अवश्य 
सोमदेवता परक “सौम्य' याग नहीँ! यदिं 
वाक्य के चल से वात्रेघ्नी.तथा वृधन्वती 
दर्शपूर्णमास” से सम्बन्ध मान लिया जावे तो १६ 
आग्नेय' याग में ठीक होता हुआ भी अन्य ग | 
में निष्फल होगा अतः चात्रधनी और व 
नामक चारों मन्त्र आज्य भाग के अंग हैं 
सास के नहीं#। 


आग्नेयी वात्नज्नो | और “त्व -सोमासि सत्पतिः” ऋ० १। ६। 
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द्वितीयोऽध्यायः । ` २०६ 


| होने वाले समस्त कर्म का अंग कहते हैं । 
EE आनन्तर्यसचोदना ॥२४॥ 
प०क्र०--( भानन्तर्यय्‌ ) बिना उपदेश पाठ । 
| अगांगी आव सम्बन्ध का समर्थक नहीं । 
“हाथों का धोना केवल उलपराजिंस्तरण के लिये ही नहीं 
' किन्तु अकरण भर के समस्त कमा के निमित्त हे 

जै से दरांपूणंसास याग के प्रकरण में विहित “हस्ता- 
वचेजन' कर्समात्र का अंग है, न केवल उलपराजि 

` स्तरण का। उसी अकार 'मुष्टीकरण? अर्थात्‌ मुह 
बायना एवं 'वाग्मयः' मौन रहना सर्व प्रकरण का 
` कर्माज्ञ है न कि केवल 'दीक्षितावदेन” अर्थात्‌ दीक्षित 
. की सूचना देने का ही अंग नहीं यह सब ज्योतिष्टोम 
मं होता है ओर ज्योतिष्टोम याग में यावत्कर्म का 
“अंग हैं न केबल “दीक्षितावदेन' का. ही। यहाँ यह्‌ 
चाच रखने की वात है कि संकल्प पूर्वक सोम याग 

` * करन की विधि अतिज्ञा विरोष “दीक्षाः और उक्त 
दीक्षा मा को “दीक्षित? तथा ततक 


/ जहा _ पा अध्वयु खड़ा होकर 'दीक्षित' यजमान का आचे- 
ड । ३८। १२ इसे आस्नेयी बृधन्तती एवं ` “सोमगीमिष्द्वा 
i । ६ | २१ | ११ इसे सौमी बृधन्वती कहते हैं यही 


को विधान करके पीछे पात्र की त्था बृधम्वती का विधान 
द्रि प्रकरण है। | | 
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| पे ` ; ~ : 
| ह दस्त अवनेजन' अर्थात्‌ हाथ धोने आदि को प्रकरण में 


( अचोदना ) 


दीक्षा निमित्तक. 
6 he : 
' दीक्षणीयेष्ट' को जब समाप्त कर लिया जाता है :. 


६ यह दशापूर्णमास याग में थाग्नेय तथा सौम्य नामक . 


, 7 
कर. 


€, 
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२१० मीमांसाद्शनम्‌- 


दून करता है और यों कहता है कि “अदीक्षिशव | 
. ब्राह्मण इति त्रिरूपांश्वाह देवेभ्य एवेनं प्राह, | 
त्रिरुच्चेरूमयेभ्य एवैनं देन सशुष्येभ्यः माह” अर्थात्‌ | ` 
तीन वार अध्वयु खड़े होकर कहता है कि हूँ |. 
ब्राह्मण दीक्षित’ हुआ ओर इसी उच्चारण को आवे || 
 दनकहा जाता है। 
सं०--उक्त सूत्र से निश्चित अर्थ में युक्त दते हैं । 
वाक्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥२५॥ 


प० क्र०--( च) आर .( वाक्यानां ) उद्धरित वाक्यों का | 
सम्बन्ध नहीं क्योंकि ( समाप्तत्वात्‌ ) अपने-अपने | 
पद्‌ समूह से अर्थ को बैतलाने से ही आकांत्ता । 
हीन है 8 
भा०--परूवकथित हस्तावनेनिक्त ओर “डल्पराजिंस्टणाति/इत | 
वाक्यों का कोई सम्वन्ध नहीं। यह स्वतन्त्र अपने | 
अपन अर्थ क द्यातक हें अतः वाक्य में जो 'हस्ता- | 
वनेजन' आदि “उल्पराजिस्तरण' के सांथ अंगांगी || 
साव सम्बन्ध तथा अर्थ सम्बन्ध नहीं | किन्तु अर्ण | 
के आधीन कर्ममात्र का सम्बन्ध है है 


सं०--चतुर्धाकरण” अर्थात्‌ चार याग करने को “आस्नेय | 

| पुरोडाशा मात्र को धर्म हे। | 
शेषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत सिथस्तेः ` 

षामसम्बन्धात्‌ ॥२६॥ 


प० क्र०--( तु ) शब्द पूर्व पत्त का बोधक है । ( गुण संयुक्तः) 
आग्नेय सम्बन्धी | ( शेषः) चार भाग करण. 


+ 
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( सर्बसाधारणः ) सर्वं पुरोडाशं धर्म में। ( शेषः ) 


शोर चार आग का । (मिथः) पारस्परिक । 
० ( असम्बधात्‌ ) सम्वन्धी नहीं अत्युत उसका पुरो- 
`. डाश ओर चार भाग करण का सम्बन्ध है । 
'आग्नेयं’ 'चतुधों करोति’ यह दर्श पूर्णमास के प्रकरण 
में पढ़ा गया है अतः चार भाग करण का पुरोडाश 
से सम्बन्ध है न कि अग्नि देवता के साथ क्योंकि 
यद्‌ पुरोडाश का उपलक्षण हे । पुरोडाशत्ब धर्म से 
पुराडारा मात्र का अदण होना सम्भव है अतः. 
“चतुग करण' पुरोडाश मात्र का धर्म हे नकि 
-केबल आग्नेय पुरोडाशा का । 


4 ४०-इसका समाधान करते हैं। 


न मा० i 


|| स्वक्षणार्था शुणक्च्‌ तिः ॥२७। ` ` „ ` 
| १० क०-( वा ) पूर्व पक्ष निवृत्यर्थ प्रयोग किया गया है। 
(व्यवस्था ) चतुभांग करण आग्नेय पुरोडाश धर्म 
` ही हे क्योंकि] ( लिङ्गस्य ) अग्निदेव का। ( अर्थेन) 
- पुरोडाश से । ( संम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध होने से। ` 
(अर्थं संयोगात्‌) चतुभाग करण का आनेय 
' पुरोडाश से योग पाया जाता है और `( गुण 
श्रतिः ) पुरोडाश के साथ अग्निदेव का वह - 
सम्बन्ध । ( लक्षणार्था ) पुरोडाशान्तर से भिन्न 
न Cr 


$) द 
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द्वितीयोऽध्यायः | २११: 


व्यवस्था वाज्थेसंयोगाल्लिडस्थार्थन सम्बन्धाः - 


अंग । ( भ्रतीयेत ) है क्योंकि । ( तेषाम्‌ ) अग्नि ` 


i 
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भा०--अग्निदेव तो पुराडाश का विशेषण है न कि | 
हे क्‍योंकि देवता सम्बन्ध के होते हुये ही “ग्नि 
शब्द के आगे तद्धित प्रय कर से 'आरनेय' शाब 
ही बन सकेगा एवं विशोषण विशेष्य से सिन्न रह 
कर विशोष्य को विशाष्यान्तरों से नहीं पथक करेगा। | 
किन्तु विशेष्य के साथ युक्त हुआ प्रथक करता है | 
यह नियम है। इस नियम से अग्नि देवता * 
छोड़ कर केवल पुरोडाशा के साथ चतुर्भाग । 
का सम्बन्ध नहीं ओर सम्वन्ध न होने से वह | 
पुराडाश मात्र का धर्म भी नहीं हो सकता अतः 
चतुभाग करण “आग्नेय पुरोडाश” का ही धर्म 
Ce न कि पुरोडाश मात्र का माना जावेगा । ' 


इति श्री पं० गोङुलचन्द्र दीक्षित कृते 'मीमांसा दर्शाने भगवती? 
भाषा भाष्ये टृतीयोध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥। 


के श्र 
DT Doh: A 
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a 
अय तृतायाध्याय॑ [ददर्तायः पाद 
| ग्ारम्यत्‌ । 


हाच कमा क प्रकाशक मंत्रों का झुख्यार्थ में विनियोग 
रूप सम्बन्ध निरूपण करते हे । 


बन्धोऽर्थेन नित्यसंयोगात्‌ ॥१॥ 


| १० क०_( अथोभिधान सामथ्यात्‌ ) जिस अर्थ के प्रकट करने 


घहे। ` 


जिस अर्थ का शब्द के साथ साक्षात्‌. सम्बन्ध होता है 
! उसे 'मुख्य' और अन्य के द्वारा अर्थात्‌ परम्परा 


तथ्‌ चर्थे के परम्पर साक्षात्‌ सम्बन्ध का नाम 
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०-अवशेषशेषि भाव को कथन करने के लिये प्रथम अरिनः. 


$ Es अथी भिधानसामथ्योन्मन्त्‌ ष॒ शेष भाषः स्थात्त- 


` का बल मंत्र में है उसके प्रति ( मंत्रेषु) मंत्रों सें 
(रोष आवः ) शेषता । ( स्यात्‌ ) होती है । (तस्मात्‌) ` 
. . परन्तु | (अर्थेन) अर्थ के साथ। (उत्पत्ति सम्बन्धः). 
' राक्तिवृत्ति रूप मंत्रस्थ पद्‌ के साथ पदों का नित्य 


सम्बन्ध से जाना हुआ गौण! कहा जातां है। शब्द्‌ | 


rd उ 


* धर 
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शक्ति बृत्ति? है और परम्परा सम्बन्ध को . लक्षण 
वृत्ति' तथा “गौणी. वृत्तिः कहते हैं । अर्ग 
प्रकरण के कर्मो' के प्रकाशक सुसमिद्धाय शो gl | 
घृतं तीम्र' जुद्दोतन' यजुः ३१२ में “जुहोति’ क्रिया 
से अग्नि-होत्र आदि कर्म का लिंग हैं ओर उस कां 
में विनियोग किया हुआ उस कर्म के मरति शेष 
परन्तु हवनीय द्रव्य गौण एवं सुख्य भेद से दो भ 
£ का होने से सन्देह है कि उक्त मंत्र सें हवन कर|. 
॒ योग्य 'घृतः आदि शब्द उनसे गौण तैलादि गोण 
` ले सकते हैं अथवा “घृत' ही सुख्यार्थ का प्रण है| 
-  . ` अतः ध्यान रखना चाहिये कि वैदिक शास्त्रों का 
[ मुख्यार्थे के साथ ही नित्य सम्बन्ध साना गया दै र॑ 
कि गोणार्थे के साथ ओर जिसका जिसके साई 
नित्य सम्बन्ध नहीं उसके म्हण से उसको उपरि 
_. भी नहीं होती अतः उक्त मंत्र में 'घृत' आदि राब्द प 
मुख्य हवनीय पदार्थ का ही महण है। गौण तेलाि 


का नहीं । . 
सं०--अब अविदित कर्म में मंत्रों के विनियोग का £ 
निरूपण करते हैं। ` 


संस्कारकत्वादचोद्तिन स्यात्‌॥ २। ` 

प० ऋ०--( अचोदिते ) अविदित कर्म में (न स्यात्‌) मंत्र ^| 
योग नहीं होना चाहिये क्योंकि ( संस्कारकत्वार 

2 वह ब्रिद कर्म के ही संस्कार करने वाले दै! र 
' ` भा०--जो वेद में विदित कर्म वतलाये हैं वही यथेष्ट 
म देने वाले हैं उन्हीं को वेदिक मंत्रो से संस्कार _ 


- DE 
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चाहिये ओर जिन्हें को वेद ने अविहित बतलाया 
परन्तु लांक में प्रसिद्ध हों तो वंह लौकिक मंत्र 
विचषियोग नहीं किया जा सकता । 


| मं०--'गार्हपत्य अग्नि! के उपस्थान में इन्द्र रूप प्रकाशक मंत्रों 
| का निरूपण करते हें । . 


वचन त्वयथाथेचेन्द्री स्थात्‌ ॥ ३॥ 
| *' प० क्र--( ठु ) लिङ्ग सम्बन्धी विनियोग की व्याबृत्ति के 


` चालं मंत्र का ( अयथाथ ) लिङ्ग से विनियोग नहीं 
हा सकता किन्तु (वचनात्‌) वाक्य विशेष 
( स्यात्‌ ) होता हे। 


{| भा०--यजुर्वेद १२।६६ का “निवेशनः सङ्गमनो वसूनाम्‌ इत्यादि 
| : संत्र को 'न्द्री' ऋचा कहते हैं इसका उपस्थान 


रूप में हैं अथवा “गार्हपत्य” में अग्नि के उपस्थान 


उसके इन्द्र प्रकाशन सामयर्थ रूप चिन्ह से इन्द्र के 
उपस्थान में विनियोग नहीं.हो सकता क्योंकि इस 
' संत्र में 'निवेशन' पद्‌ से 'गा्हपत्य' अग्नि के समीप 
स्थित होवे इस वाक्य से 'गाईपत्य' अरित के उपस्थान 
में विनियोग विहित बतलाया है अतः इस मंत्र के 
। लिङ्गं से इन्द्र के उपस्थान में विनियोग नहीं किन्तु 
विशेष वाक्य से गाईपत्य अग्नि के उपस्थान में 
विनियोग जानना चाहिये । 
<) 
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निसित्त प्रयोग है ( ऐन्द्री ) इन्द्ररूप ईश्वर के बतलाने - 


करना इस पूर्वार्ध प्रकरण के अनुसार इश्वर इन्द्र . 


सें हे। यह मंत्र इन्द्ररूप इश्वर का प्रकाशक हें परन्तु. 


५22७ 
` (. 

३ 
ed 


२१६gitized by Arya 5०यसीमांसादर्शमिभ्‌०। and eGangotri 


सं०-इन्द्र पद्‌ से तो इश्वर का अभिधान पाया जाता है 
कि गार्हपत्य अग्नि का अतः उस मंत्र का गाई 
अग्नि के उपस्थान में विनियोग नहीं हो सकत | 
इसका उत्तर देते हैं । 


गुणाद्राऽप्यभ्रिधानं स्यात्सम्घन्घस्याशाञ् 
हेतुत्वात्‌ ॥४॥ 


प० क्र०--( वा, अपि ) शंका को दूर करने के लिये प्रयोग 
( गुणात्‌ ) गुण सम्बन्ध से ( अभिधान ) इन्द्र र्द 
` स॑ गाहपत्य अग्नि कां अभिधान ( रयात्‌ ) हो सकता | 


है क्योंकि ( सम्बन्धस्य ) पद पदार्थ के सम्वन्ध का | 


( अरास्त्र ) हेतुत्वात्‌ बह वाक्य रुकावट उतपन्न | 
करनंवाला नहीं । 


` भा०-- इन्द्र शब्द से यद्यपि शक्ति बृत्ति द्वारा गार्हपत्य अग्निका | 
अभिधान नहीं कर सकता तब भी चह शब्द सं गाणं 
इत्ति से गार्हपत्य अग्नि अभिधान होना सम्भव 
| जिस प्रकार जगत्‌ कारण इंश्वर है उसी | 

मकार गाईपत्य अग्नि भी योग का कारण है और | 

चह कारणत्व रूप गुण से इन्द्र शब्द का गाहपत्य 

अग्नि से परम्परा सम्बन्ध योग से बह विद्यमार्‌ | 
| देगा ओर वह वाक्य अतएव बाधक भी | 
. ' ©किन्तुसमर्थक ही है अतः सम्वन्ध से इन्द्र शब्द 
RE आदि गाईपत्य अग्न के उपस्थान में उस मंत्र 
` विनियोग में होने में कोई दोष नहीं आ सकता! 


| _ सं०-आह्वान्‌ विनियोग कथन में पूर्वपत्त करते हैं। | 
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: तथाह्वानमपीति चेत्‌ ॥४॥ 


| १० ऋ०--( तथा ) "निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌? मंत्र गाहः 
ft! पत्य ह तथव ( आह्वानं ) हृविष्कृत ! ऐहि इति 
त्रिरवध्नान्नाकृयति' मंत्र (अपि) भी अवहननादि 
Se हे ( चत) यदि ( इति ) ऐसा कदो तो ठीक 
अ नहीं । ह 
| भा०-निवेशनः इत्यादि भंत्र का यार्हपत्य अग्नि में ही विनिः 

६ योग हूं न कि 'आह्वान' में क्‍योंकि, वाक्य विशेष के 
विद्यमान रहते हुये लिङ्ग से विनियोग नहीं होसकता। 
अतः वाक्य विशष बल ( एहि ) मंत्र का अवहननं 
क्रिया में ही विनियोग हूँ न कि आह्वान क्रिया में | 


` वतलाने वाला काल का विधान करने वाला हे न कि 

' अवहनन क्रिया का क्‍योंकि ( चोदित्वात्‌ ) वह 
 ब्रीह्दीन वहन्ति” वाक्य से पूर्व ददी विह्वित है अतः 
' ` (न) उस वचन बल से एऐहि? मंत्र का “अविहित 
अवहनन क्रिया में विनियोग मानना समीचीन नहीं । 


 -पाणिन के “लक्षण हेत्वो क्रियायाः अष्ठ० ६२११६ 
` सून्नसे अर्थ में वर्तमान धातु द्वारा 'शट' ओर 
; Sie प्रत्यय होने से इसका लक्षण अर्थ में 


९2 रे 
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द्वितीयाध्ध्याय: । .... २१७- 


. 


त्तेमान “अव उपसर्ग पूर्वक हुन! धातु के आगेः ` 
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शट? प्रत्यय से अवहनन क्रिया उपलक्षित का] 
विधान पाया जाता इं न कि “अवहनन' क्रिया ब 
यदि अवहदनन क्रिया ही का विधान होता तेन 


स्त्री को तीन वार पुकारने में ही प्रयोग होना च 
अवहनन क्रिया में. नहीं । 


सं०-'्हदि' मंत्र आह्वान बोधक नहीं किन्तु गुण बचि | । 
अवहनन का द्योतक है अतः वहः उसी में विनिः 
होना समीचीन हे न कि आह्वान क्रिया में । 


युणाभावात्‌॥ ७॥ 


प० क०--( गुणा भावात्‌ ) गुण सम्बन्ध न पाये जाने रे 
एहि? मंत्र अवहनन का प्रकाशक नहीं दो सकता। | 
भा०-ऐहि मंत्र के पुरुषार्थं “आह्वान' क्रिया का गुणस 
अवहनन क्रिया में सम्बन्ध नहीं पाया जाता क्य 
अवहननीय जड़ पदार्थ सें इस प्रकार का झे 

उत्पन्न नहीं हो सकता ओर न उक्त क्रिया में ६ 

भांति के ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं ओर 

सम्वन्ध न पाये जाने से अवहनन क्रिया 'ऐं 

'का गोणार्थ नहीं हो सकती और उस के न दी 


'हा सकता अतः उसके अवहूनन द्योतक 
लिंग योग मानना ठीक हे । 
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| ० 'हविष्कृत'. पद का अर्थ “यजमान पत्नी? है न कि अवः 
र इनन इसकी यह पहिचान हे । 
लिङ्गाय ॥ ८ | 

०क्र०--( च ) ओर । ( लिङ्गात) चिन्ह पाये जाने से 
. अवहनन 'हविष्क्ृतः पद्‌ का अर्थ भी नहीं है । 
०--इस अर्थवाद वाक्य में कि 'हविष्कृदेहीत विशवन्नज्ञा 
हृयति से आगे वाग्‌ चै हविष्कृत, वाचमेव एतत्‌. 
आह्वति' कि जो हविष्कृत का आह्वान करता है वह 
वाणी को दुलाता हे अथोत्‌ हविष्कृत को वाणी, 
बतलाया गया है यदि हविष्कृत से अवहनन का 
तात्पर्य होता तो उसे वाणी न कहा जाता क्योंकि 
अवहनन ओर वाणी का कोई सादृश्य नहीं ओर 
.बिना साहश्य वाणी को अवहनन कहना वृथा है 
ओर यदि हविष्कृत का अर्थ यजमान पत्नी किया ` 
जावे तो कोई असमंजसेता नहीं क्योंकि वाणी का | 
ज्रीत्व धर्म होने से लिङ्ग साइश्य तो है अतः हवि- ` 
ध्कृत का अर्थ अवहनन नहीं किन्तु यजमान की 
' स्नीरूपव्राणीही हे। 

-'अवज्ननः पद्‌ को अवहन रूप कर्म का विधानकत्तो 
मान लेने में दोष दिखलाते हैं.। 
' विधिकोपश्चोपदेशे स्यात्‌ ॥ &॥ 
/| १०ऋ०-( च ) तथा । (उपदेशे ) अवन्नन पद से उस कर्म 

..._ की विधि माने.तब। ( विधि कोपः) लक्षण अर्थ में | 
विधान किया हुआ शाट! प्रयय अचुपपन्न। ( स्यात्‌) 

.. होता है। 00 

की 
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भा०-यदि अवप्नन .पद्‌ से केवल ' धात्वर्थ? मात्र | 
अवहनन मात्र ही लें तो लत्षणार्थ में जो 

अत्यय किया गया है बह सब प्रकार वृथा ही के 

( क्योंकि उसके विधान का क्‍या कुछ फल को 
| दूसरे धातु तथा प्रत्यय के अर्थ के बीच में 
अर्थ की अधानता होने से उसे छोड़ कर अ 

धातु का अर्थ म्हण समीचीन नहीं साना जा 

अतः “अवप्नन' पद अवहनन रूप कर्म को 

नहीं करता किन्तु अवहनन काल का विधान 


. है यही समझना चाहिये । 
सं०--' अग्नि बिहरण' आदि के योतक मंत्रों का अग्नि वि 
आदि में विनियोग निरूपण करते हैं । 


_ तथोत्थान विसजेने ॥१०॥ ` 


प० क्र०--( तथा ) जिस भांति अवन्नन पद अवहनन काल 

' ज्ञापक हे उसी प्रकार ( उत्थान विसर्जन ) “ 

` ` नन्वा” में उत्तिष्ठन्‌ तथा. विस्रृजति 'पढ भी 

काल तथा विसर्जन काल के बोधक हें। : 

. भा०--उत्तिप्ठशनन्वाहाग्नी द्ग्नी न विहर पाठ ज्योतिष्टो 
.  अकरण' का. है और बतं क्रणुतेति वस्त्रं विसृतं 

यजु ४।११ का अर्थात्‌ यह दो मंत्र हें इनमें 

. ओर धरत? की आज्ञा है क्यों इनका उत्थान | 
र kus ह क्रिया में विनियोग है ' 
हाठी ह अतः उक्त लिंग से दोनों स 

अग्नि विहरण. प्रेष ( आज्ञा ) तथा पयः 
अत करण्प्ैष से सम्बन्ध मिलता है और डि 


0, 
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द्रेतीयोऽध्यायः। २२१ 


आदि पदों को काल विघान कत्ता मानने सें कोई 
रोक नहीं डालता अतः उभय मंत्रों का विहरण आदि 


.मेंही विनियोग सानना चाहिये न कि उत्थान ओदि 
/ » में माना जा सकता है। । 


अब “सूक्त वाक' का प्रस्तर प्रहरण में विनियोग किये. 
जाने का पूर्व पक्ष करते हैं । 


हूक्तवाके च. कालिविधिः परार्थत्वात्‌ ॥१२॥ 


ऋ-( च ) और (सूक्त वाके ) सूक्तस्थ वाक्य में 
(काल विधिः) काल विधान ही मानना चाहिये 
कारण कि ( परार्थत्वात्‌ ) परार्थ होने से सूक्त वाक्य 
का प्रस्तर क साथ सम्वन्ध नहीं हो सकता । 


¬ सुक्त वाकन प्रस्तर प्रहरति’ इस वाक्य में सूक्त वाक्य 
| सं मस्तर ( प्रथम काटी कुशा की सुट्टी) का अग्नि 
| प्रहरण (डालना) काल का बोधक है कि जब 
` 'होता' सूक्त पाठ करे उस समय अध्वर्यु कुशा सुट्टी | 
| को अग्नि में डाले यहां “सूक्त वाक्य” और “प्रस्तर? ` 
|. दोनों एक "दूसरे के लिये होने से गोण हें अथात्‌ . 
' परमात्मा के गुण गान परक होने से “सूक्त वाकः 
| ओर 'ुवाः के धारण करने से प्रस्तर गुण दे 
` ओर गुण होने से उनका कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं 
रहता अतएव सम्बन्ध हानि से वह उसका अंग नहीं 
' मान सकते यदि वह काल बोधक माना जावे तो | 
बह कथित वाक्य सार्थक होता है कि अध्वर्यु 
भस्तर को अग्नि .में फेंके ऐसा अर्थ ठीक होता हे. 
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२२२ सीमांसाद्शनम्‌- 


अतः उक्त वाक्य में सूक्तवाक. काल का विधानह|प 
न कि प्रहरण अंग का | ; 


सं०--अब पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं। * | | 
उपदेशो वा याज्याशव्दो हि नाकस्मात्‌ ॥१५ 


( अकस्मात्‌) निमित्त रहित (न). प्रहरण 
अंग नद्दीं । | 
. भा>--जो वाक्य उदाहरण में दिया गया हे उसमें साधन वाची | 
तृतीया विभिक्ति के. प्रयोग से सूक्त वाक को : 


सकता । ओर मअरस्तर प्रहरण को होम रूप होने 
साधन की अपेक्षा रखता ह वह साधन रूप सं पू % 
चाक का सम्बन्ध हुये बिना रह नहीं सकता यो$ | 
सम्बन्ध न किया जावे तो श्रयसाण विभक्ति सर्वया | 
व्यर्थ होगी अतः वह काल वाधक नहीं किन्तु ग्र 
है अहरण का ही अंग हे । ह 
. स०--परार्थ हान का सूक्तवाक का जा सम्वन्ध "| 
बतलाया उसका यह समाधान हे। : 


स देवताथस्तेत्संयोगात्‌ ॥ १३ ॥ 
:  प० क्र---( स ) सूक्तवाक ( देवतार्थ ) देवता निमित्त हो" _ | 
भी अस्तर का अंग है क्योंकि ( तत्संयोगात्‌) ९९° | 
देवता से अस्तर का सम्बन्ध होता है । 


N 
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[ ~ 

'. कटक उस हवि के स्वीकार करने का विषय 
| द्‌ंवतोदश्य क मप पूर्वक अपूर्व कर्म '्रहरति’ घातु 
|. ~ i iy हे 

| = से अर्थ कल्पना की गई है क्‍योंकि इसी कल्पना से 
| दोनों वर्णन और कथन असम्भव होते हैं और 
किस परमात्मा के निमित्त अस्तर-अक्षेप रूप अपूर्व 
222 कल्प ° a ™ , 
` कमं कल्पना है उसी देवता का वह्‌ सूक्त बाक योतक 
` ह अतः देवता ओर अस्तर का योग बन जाता है 
शोर इसलिये बह स्तर प्रहरण’ का अंग माना 
. ज्ञासकताहे। 

प्रस्तर अहरण' में '्रत्तिपत्ति' नामक संस्कार कर्म की 
आशंका से उस पूर्व अर्थ को सं पुष्ट करते हैं। 


प्रतिपत्तिरिति चेत्पिवषटक्ृ्ददुभयसंस्कारः 


क ( अतिपत्तिः ) प्रस्तर अहरण प्रतिपत्ति रूप संस्कार 
| कम है (चेत) यदि (इति) ) कहो तो असमीचीन 
। हे क्योंकि ( स्विष्टकद्ठत ) स्विष्टकृत कर्म के समान: 
| (उभय संस्कारः ) दोनों प्रकार के कर्म ( स्यात्‌) हैं । 
“सेब आहुति दिये जानें के पश्चात्‌ जो हवि द्रव्य शेष 
. रह जाता है उस हवि शेष का जो वैदिक मन्त्रों से: 
_ 'स्िष्टइत्‌' नाम की अग्नि में आहुति डाली जाती 
ह है उस कर्म को स्विष्टकूत कहंते हैं उसी प्रकार 
` यद सन्त्र प्रतिपाद्य देवता के उद्देशा से शेष हवि का 
डाला जाना रूप होने से भ्रयाज' के समान अपूर्व 
कर्स एवं अ्रतिपत्ति' नामक सरकार कर्म दोनों 
हे jr 
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| १-'अग्निरिवं हविरजुषत’ इस मन्त्र में . कथित अग्नि-: 


४५ 
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अकार क्रे कर्म हैं उसी भाँति प्रस्तर ग्चेप भी 
कर्म मानने चाहिये अतः सूक्त वाक का देवता द्रा) 
प्रस्तर सम्बन्धे न प्रस्तर ' प्रहरणः सम्बन्ध अंग है 

माना जावेगा । २ 


सं०-'सूक्त बांक' नासक मन्त्रों का अर्थ के अनुकूल विनियोग|| 
कह कर अब पूर्व पक्त करते हैं । 


कृत्स्नोपदेशादुभयज्ञ सबेवचनस्‌ || १४ ॥ 
५० ` ` पं० क्र०-- उभयत्र ) दर्श तथा पूर्ण मास bE 
in (सव प्रवचनं ) सूक्त वाक नामक सब मन्त्ीं श्र 
पाठ करना बतलाया .है क्योंकि ( ऋत्स्नोपदेशात 

सूक्ते वाक नाम क अहण से सब सन्त्रों.का "प्रहरण ५ 

'क साथ अंग होने से उपदेश मिलता है । 

भा०--सूक्त वाक्य से प्रस्तर प्रहरण बतलाया गया है अतः | 

सूक्त वाक जितने मंत्रों का नाम है। उन सब मंतर 

का प्रति यज्ञ में प्रस्तर प्रहरण में विनियोग होगा | 

न कि अथे के अनुसार किसी मंत्र. विशेष का। 

स॑०--पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। | 

$ = ` यथार्थ वा शेषभूतसंस्कारात्‌॥ १६॥ | 
°“ जप० क्रं०--( वा ) पूर्वपक्ष. की निवृत्ति के निमित्त है ( यथाथ ) 
[ 'सूक्तवाक' नामक मंत्रों के अर्थ अनुकूल प्रत्येक य 

में मस्तर प्रहरण में. विभाग के साथ विनियोग हीत 
से ( शेष भूतं संस्कारात्‌). वह यज्ञ के रोष गत 


0 थात्‌ यंज्ञ सम्बन्धी देवता का स्मरण दिलाने 
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| आ०=यज्ञ में जो वेद मंत्रों का पाठ है उसका मुरूय प्रयोजन 
` ` यज्ञ सम्बन्धी देवता का स्मरण करना है जिस यज्ञ 
' . में जिस.पाठ से यक्ष सम्बन्धी देवता का स्मरण 
„ नहो उस यज्ञ में उस मंत्र का पाठ ब्रथा है। इदंयावा 
प्रथिवी” आदि जिन मन्त्रों को सूक्त वाक कहते हैं. 
उनमें कई सन्त्र प्रकाश शुण को आगे रख कर 
अग्नि रूप से तथा कई 'सौम्य' रूप गुण से - 
'अग्नीषोम्‌' से ऐश्वर्य गुण का सुख्यतया प्रतिपादन 
करते हैं। उक्त संज्ञा बज्ञ से दर्शपूर्णमास यज्ञ के ' 
“बीच में प्रत्येक -याग में प्रस्तर प्रहरण आदि पाठार्थ 
सार्थक नहीं होता क्योंकि पूर्ण याग में ही “अग्नी- 
. योम' आदि देवता हैं नकि दर्शयाग में। अतएव. 
_ जिस याग में जिन मन्त्रों का पाठ वृथा है और | 
संज्ञाबल से पाठ करना भी उसी अकार अनुचित - 
` हे क्योंकि 'समीचीन कथन करने वाले.का नाम 
` “सुक्त. वाक' है अतः उन सन्त्रों का याग सम्बन्धी . 


SF IE त + 8 , 
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. अस्तर भहरण में विनियोग करना ठीक है जो उस- | 

.._ उस देवता अर्थ पदक हों न कि सम्पूर्ण मन्त्रों का ` | 

` - और यही मानना -ठीक भी है `... 2 ° 

इस अर्थ में शंका करते हैं| -.. | Fe क 

.. - वचनादिति चेत्‌॥ १७॥ ` ` 
( वचनात्‌ ) “सूक्त वाके न अस्तैर प्रहरति’ इस वाक्य | 

` से सूक्त वाक नामक सब मंत्र का प्रत्येक यज्ञ में | 

अस्तर प्रहरण में विनियोग होगा. ठीक है (चेत) 

३ भेदि (इति ) ऐसा कहा जायेतो ठीक नदी ... «ू& 
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भा०--यतः उक्त वाक्य में सुक्त वाक शव्द का महण है न$| 

सम्पूर्ण मंत्रों का नाम है अतएव प्रत्येक यज्ञ 
प्रहरण में उस संज्ञा वाले सम्पूर्ण मंत्रों का ही वि 
gf योग होना ठीक दै न कि अथोलुसारी विभाग 
. .- साथ। 
 सं०--उक्त शंका का समाधान किया जाता हू । 


CA) YN 
A 


प०ऋ०--( कृत्स्न शब्दः) सव मंत्रों के वाचक सूक्त वाक 

`  काम्रहण (ऽभे प्रति) दर्शं तथा पूर्णमास 

\ 7” ` के अभिम्राय से हे क्योंकि ( प्रकरण 

) दोनों एक ही प्रकरण के हैं। 

bi 

भां०--'सूक्त वाक' शब्द का अहण दर्श आर पूर्णमास ' 

[ . यागों के अभिप्राय से है एक २ क आजिम 

` ` नहीं दोनों के प्रकरण भी एक ही हैं और श 
` शब्दप्रयोग से यही पाया जाता है कि विभाग 

` ` दोनोंका आशय है. अतः सज्ञालुसारी 

` - करकं केवल अर्थ के अनुसार ही विभाग 

` विनियोग करना समुचित है.। . . 
__<... सं०--काम्य याज्वालु वाक्या नामक, मंत्रों का. काम्य 
| में विनियोग होना चाहिये: उसका निरूपण 


लिंगेक्रमसमाख्यानात्काम्ययुक्त - स 
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टृतीयोऽध्यायः। ` ` २२७ 


ही पाया गया है। 


. के परस्पर अंगांगि भाव रूप सम्बन्ध विशेष को 
बतला सकता है नकि स्वतन्त्र होकर क्योंकि स्वतन्त्र 
- लिंग से कर्म सम्बन्धी देवता का ज्ञान हो जाने पर 
कर्म मन्त्र का परस्पर सम्बन्ध सामान्य ज्ञान होने 
` -पर भी “असुक' कर्म के साथ इस मन्त्र का अङ्गाङ्गि. 
भाव रूप विशेष सम्बन्ध है इस प्रकार संम्बन्ध 


देवता परक इष्टिमात्र में। ` 


शोम याग के प्रकरण में. र (सन्त्रविधिः.) जो. 
अग्नीधः आदि .मण्डपों के उपस्थान निमित्त 


से किया गया है. ` ` 


° 
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है न कि राष्टि मात्र में क्योंकि ( लिङ्ग कम समा- _ ; 
ख्यानात्‌ ) क्रम एवं समाख्या ` सहित लिङ्ग से ऐसा | 


क्रम' ओर 'समाख्या' का आश्रय लेकर ही कर्म मन्त्र 


pir 


विशेष का ज्ञान -शरू.ति कल्पना अथवा क्रम और - ई 5 
समाख्या क बिना नहीं हो संकता इसलिये उनका ' ५ 
: दृष्टियों में ही विनियोग होना ठीक है नकि इन्द्रानी | 


ENT 


“आग्नेयी! आदि सन्त्रोपदेश है वह । ( अतदाख्येषु ) ` 
अम्र्त मन्त्रों में क्योंकि । ( शिष्टत्वात्‌) साधारण 


+ 


क 
हब 
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भा०-ज्योतिष्टोम प्रकरण में “आग्नेय्या आग्नीभमुप 
. . “न्द्रया सदः? “वैष्णव्या इचिधानं” यह आग्ने || 
ऋचायें हैं जो पढी जाती हें इसमें “आग्नेयी” ऋषा। 
को पढ़ते हुये “आग्नीध”. नामक . “एन्द्री? 5 
को पढ़ कर 'सदः' नामक “बेष्णवी” ऋचा 
पढ़ता हुआ “हविधोन” संज्ञक मण्डप के स्‌ 
जाते ऐसा पढ़ा जाता हे । सामवेद की “ 
आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये, निहोता स 
 चहिषिः” ऋचा का गान करता है। इस ऋचा मे| 
[ . अग्नि, इन्द्र तथा विष्णु नाम से स्तुति होने से| 
इ “एन्द्री » “ञ्रारनेयी? तथा “वेष्णवी” ऋचा कही 
गई है। यहाँ उपस्थान साधन सन्त्र में का 
(ऐन्द्र! तथा 'वैष्णव? नाम से उपदेश हे नकिं 
शोम प्रकरण में पढ़ा हुआ 'आर्नेय' आदि 
` हे। यदि वह ज्योतिष्टोम में “अग्नेय' आदि चाम 
होता तो उससे प्रकत “आग्नेय' आदि न्त्रं 
ग्रहण होता नकि प्रकृत मन्त्रों का क्योंकि सार 
रूप सं उपदिशत होने पर विशेष का ग्रहण 
क ' नहीं | अतः मण्डपों के उपस्थान में 
ज “ारनेयः आदि मन्त्रों का ही विनियोंरा विधि 
 _ . से अकछृत मन्त्रों का नहीं कह सकते। ` 


सं०--इस पूर्व पक्ष का समाधान यह है | 


. प०ऋ०-( वा ) पूर्व पक्ष के हटाने को आया दे | 
जिस स्तोत्र अथवा राख्न साधन आग्नेय अं 
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को अकरण में पढ़ा गया है उन्हीँका मण्डपोस्थान में 
नियोः £ 
विनियोग है नकि अग्रकृत का अतः। ( प्रकरणोप- 


F:... पत्तिभ्यां ) प्रकरण तथा युक्ति सिद्ध है। 
| भो०-आग्नेय आदि मन्त्रों का साधारण रूप से निर्देश किया 


मन्त्रों का ही ग्रहण ठीक है नकि अप्रकृतक मन्त्रों 
का क्योंकि प्रकृत के समीप तथा अप्रकृत के दूर है 


इसलिये 'आग्नीध' आदि मण्डप के उपस्थान में 
प्रकृत 'आग्नेय' मन्त्र ही विनियोग में आने चाहिये 
“अप्रकृत नहीं आने चाहिये । 
[०-इसमें यह्‌ युक्ति है । ड 
_अनथकञ्रोपदेशः स्याद्सम्बन्धात्फलवता (न 
पस्थान फलवत्‌ ) || २२॥ 


० कऋ०-( च) और यदि 'आर्नीध्र' आदि मण्डप कं उपः 
(उपदेशः ) उपदेश विधि। ( अनर्थकः) त्तिष्फल । 


ज्योतिष्टोम के साथ। ( असम्वन्धात्‌) असम्बन्ध 
' होनेसे। (उपस्थाने) जिस उपस्थान से सम्बन्ध 
' है वह । ( फलवत्‌ ) फल दायक । ( नहिं ) नहीं है। 
॥ी०ज्योतिष्टोम यज्ञ के साथ सम्बन्ध होने से मंत्रों का यदि 


Ry 2 
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गया है नकि विशेष रूप से, तब भी यहाँ प्रकृत | 


` यह नियम है कि सन्निहित (समीप) तथा असः _ 
.न्ञिहित ( दूर ) के बीच में “सन्निहित' वलिष्ट हाता 
ह परन्तु बलवान्‌ होने से उसका छोड़ना ठीक नहीं | 


स्थान में अप्रकृत मन्त्रों का विनियोग माना जावे। 


४ E ( स्थात्‌ ) दयो जाती है क्योंकि । ( फलवता ) फलित 


. उपस्थान के साथ सम्बन्ध भान लें तो उनका उपदेश . 


RE 9 


Et 
कि. 


हि से २३४०७० by Arya १ ससिदि्शनमे and eGangoti 
. ` . सफलद्दो सकता क्योंकि ज्योतिष्टोम फलवाला ३ 
 . ओर उसी के साथ उपस्थान का सम्बन्ध स्थापित 
.. होता है परन्तु भक्त आग्नेय आदि मंत्रों का ज्योति | 
शोम के साथ योग है न कि अप्रकृत “आग्नेय' आहे || 
का । अतः प्रकृत मंत्र परित्याग कर के अप्रकज् | | 
संत्रां का विनियोग मानना अनुचित 


. सं०--आग्नेय ऐन्द्र” तथा बैष्णव मंत्र पढ़े जाने से उन 
Fe स्तोत्र और शख्ज आदि क्रिया में पूर्व ही कि 
. हाचे से फिर उपस्थान विधान कर के 
विनियोग नहीं मानना चाहिये क्योंकि ए है 
. - विनियोग हुये का पुनः विनियोग नहीं हो सकता! | 
` इसका समाधान करते हैं |: j 


me | सर्वेषां चोपदिष्टत्वात्‌ ॥२३॥ 
प० क्र०--( सर्वेषां ) सब मंत्रों का ( उपदिष्ट स्वात्‌ 


स्तम याग में विनियोग का उपदेश है ( च 
विततियोग किये का पुनः विनियोग करना दोष 


भा०-'वाचः स्तोम यागः के सिवाय ज्योतिष्टोम आ 
े में जो मंत्रों का पुनविनियोग्र सिलता मिलता 


हा 


`. कर्मान्तर में विनियोग किया जा सकता है । 
. _ 'स्वोत्र' तथा “शस्य? क्रिया में विनिंयुक्ति 
` आग्नीध आदि मण्डलों के उपस्थान में 

` `को ही विनियोग मानना सत्य है न कि अः 
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प्ं०-- सोम भक्षण” से बतलाने वाले मंत्रों को प्रहण' आदि 
` ` विनियोग निरूपण करने को पूर्व पक्ष करते हैं। 


लिब़समाख्यानाभ्यां भक्षथेताउ्नुवाकस्थ ॥२४॥ 


' मिलता है 


` ज्चाः परत्य सदसि सोम भक्षयन्ति अथात्त्‌ सोम कूट 
कर रस निकाल आहइवनीयह चन करने योग्य वचे 


सें भक्त करने के वतलाने वाले मंत्रों का पाठ किया 


_\ 


भक्षण अर्थ में ही हे ग्रहण में नहीं | 
सका'समाधान करते हैं । क 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection भर 


` तृतीयोऽध्यायः। ` २३१: 


| {० क्र०-( अलुवाकस्य ) अनुवाक का (त्तार्थता) भन्षण सें | Re 
ही प्रयाग होने में विनियोग हे क्‍योंकि (लिङ्क | 
समाख्यताभ्यां ) लिङ्ग तथा समाख्या से ऐसा ही .. | 


ज्योतिष्टोम प्रकरण में अभि षुत्याहवनीये हुत्वा प्रत्य- 


गया है। अब भक्षण में म्रहण, अवेक्षण निगरण . 
_ तथा सम्यक जरण यह चार व्यापार हैं भक्षण का | 
` विधान तो है परन्तु 'अहरण' का नहीं इसलिये अचु- | 
_ वाक में विनियोग कल्पना करना ठीक नहीं | अतएव `` | 
लिङ्ग और समाख्या में आधार पर सम्पूर्ण अनुवाक | 


` तस्य रूपोपदेशाभ्यामयकषोऽ्थस्यचोदितत्वात्‌ ` ५ 


तस्य ) भ्ञाजुवाक सम्बन्धी (अपकर्षः) अक्षणः. . | 
_ वाक्य से भिन्न अहण आदि में विनियोग क्योंकि - 


शेष सोम रस का मण्डप के पश्चिम द्वार से निकल | a 
- कर सदो “नामक मण्डप में बैठ कर सब ऋतिक _ / 
` उस रोष का भक्षण करें | यहाँ यक्षेहि इस अनुवाक ` | ॒ 


hp 
A 


| 

| | 
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~ ` (रूपोप देशाभ्यां ) उनसे रूप अहण आदि विष 

*  : `. नेसे (अर्थस्य) ग्रहण आदि का ( चोदिता) 

ह: वहं यह यक्षण विधान विधि से ही प्रेरित का | 
ER, अर्थ वाला है । 

` आा०--भक्षण विधि भी तो ग्रहण की ही विधि है इस के हि| 

डा विधि की आवश्यकता नहीं। अतः विधान पर| 
जाने से ( प्रहण ) अतिरिक्त नहीं कहा जा सकता 
ओर अनुवाक से ग्रहण स्पष्ट भी है जो लिङ्ग 
 . . नेसे 'संमाख्या की अपेक्षा बलवान है ह 
. सम्पूर्णं अनुवाक्य भक्षण अर्थ में विनियोग नहीं ह 


|. सकता उसका लिज्ञानुसारी ग्रहृण अ च | 
- निगरण, तथा सम्यक का जरण चारों में विनियो || 
.. करना क्या हैं # हः 


` सं०--उक्त वाक्य में दति और भक्षण के योतक में ५; धा 

| मंत्रों का भन्तण मात्रः में विनियोग होना चाहिवे | 

र शणाभिधानान्मन्द्रादिरिकमन्त्रः स्यात्तयोरेकाषं | 
संयोगात्‌ २६॥ ` ` 


` प० क्र०-( मन्द्रादि ) “यन्द्र” मंत्र ( एक “मंत्र: ) सम्पूर्ण म 
( स्यात्‌ ) भक्षण के लिङ्गा हैं न कि ठप्ति 
` ( गुणा भिधानात्‌ ) तृप्ति का गुण रूप 


ॐ मथस सोम रस को चमस पात्र में भर के हाथ में 
_ अहण” फिर देखना कि कोई अवांच्छुनीय वस्तु तो नहीं र 
.. अ्रपेत्षण निगरण निरलना या भक्षण करना और सम्यक ञं 

| अस्छी तरह पचा जेना _ यह चारों काम भक्षण के ही लिये 
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( तयोः ) मंत्र में तृप्ति और भक्षण दोनों के द्योतकः 

भागों का ( एकार्थ संयोगात्‌) भक्षण रूप अर्थ में 

ही मुख्य योग्य है । 

|| भा०-यद्यपि मंत्र के पूर्व भाग से तृप्ति और द्वितीय से 
| भक्तण का अभिधान मिलता है तथापि बह. 
. अभिधान दोनों का प्रधान रूप से नहीं हे वह भक्षण 

का मधान रूप से ओर ठप्ति का गोड़ रूप से दै 


‘7 


सोमों के भक्षण में विनियोग करते. हैं | 


'एाममन्त्रत्य््‌ ॥२७॥ ॒ 
प० क्र०-( समान विधानुष ) शेष. सोम रस युक्त ग्रहों के 
_ ` भक्षण का समान विधान ( अनन्द्राणां ) जा 'एन्दाः 


लिंग विशेष का कथन मिलता हे | 


का, क्योंकि उसके प्रकाशन में बह असमर्थ हे ) अतः 
मंत्र कल्पना नहीं हो सकती अतः सर्व ग्रहों के 
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अतः बह रूप से अभिधायक नहीं । अतः वह मंत्र . 
'  अक्षण ये ही विनियोग है न कि . अन्य तृप्तिः | 
| पश शेष.सोम रस के भक्तण में विनियुक्त मंत्र का शोष सब 


लिंग . विशेषनिर्देशात्समानविघानेष्वनेन्द्रा- 5 


इंश्बर निमित्त अप्रद्त्त उस का भक्षण (अमंत्रत्व ) . | EF 
संत्र का-विनियोग नहीं क्योंकि(लिंग विशेषनिर्देशात्‌). + _ 
` उसमें इन्द्र पीत शेषत्व, .अभिधापक सामर्थ्य रूप 


इन्द्रपीत सोम रस के रोष का ही वह्‌ मंत्रांशा से विधानः. 
- मिलता है नकि(मित्रावरुण)आदि पीत सोमरस के शेष _ 


` भक्षण का विधान होते हुए भी इद्रपीत शेषत्व प्रका- | 
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मीमांसादरानम्‌- 


` - शन सामर्थ्यं रूप लिंग बलाश्रित 'ऐन्द्र शेष! 

ˆ ` ` मन्त्र युक्त ओर “अनेन्द्र शेष भक्षण असन्त्रक- है 
` सं०-इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं । 5 
..... यथादेवत वा तत्प्रकृतित्वं हि वशयति ॥२५॥ | 
` ० क्र०--( वा ) अथवा ( यथा देवतं.) जिस गुण रूप देवत || 
` ` को अ्रधान स्त्रीकार कर इंश्वरोदश्य से अहो द्वात | 
. . सामरस हवन किया जाता है उस-उस देवता | 
. ` ` अनुसार “अहा' से अनेन्द्र मरहों के भक्षण २ 


`` ` (जञअङ्तिल्वं ) इन्द्र तथा अनैन्द्र प्रदानों का 
 म्रृति तथा विकृति भाव ( दर्शयति ) शास्त्र 
जाताहँ। ` 


बरुण” आदि शेष के भक्षण का भी उस मंत्र 
है क्योकि उस “अददा? के होने के कारणं 
स्वरूप “इन्द्र पीतस्य” के स्थान में “मित्रा बरुण 
` पीतस्य हो गया दे जो प्रीति योग्य बरणीय र 
_ विशिष्ट परमात्म उद्देश्य से जिसः 'सैत्रा वरुण 
` पात्र में रक्खे सोम रस का मान किया है उ 
-सं भक्षण करता हूँ यह अर्थ हो जाता . है और 


~ 


__ अभी माधवाचार्य अधिकरणामाला में लिखते हैं कि 

'चच्यमाण देवता धिकरण न्यायेनाशरीरस्येन्द्रस्य याना समावादथ 
त दाली इ्हायदः सोम इति मर्थो 
_ अथाव इरबरोह श्थ सं प्रदत्त सोमरस वह इन्द्रपीत” संज 


-.= = 


+ 
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अर्थ से बह संत्र मैत्रा वरुण आदि. शेषः भक्षण के . 
विधायक वल दृष्टि से सामर्थ्यंता प्रकट होती है. 
अतः उक्त अर्थ में विनियोग अनुचित नहीं सार यह 
है कि जैसे ऐन्द्रे शेष का भक्षण समंत्रक. है उसी 


. अकार अहा पूवक अनेन्द्र शेष का भक्षण भी 
समंत्रक हे । 


करते हैं । [ 
ज्ञीतेषु सचपाएपलचणं बिशेषत्वात्‌॥२६॥ 


( पुनरभ्युन्नीतेषु ) महो में फ़िर से. डाला हुआ 
सोमरस उसके भक्षण काल में। ( सवेषां) इन्द्र * 
तथा मंत्रा वरुण सब | ( उपलक्षणं ) अहा करनी 


भक्षण करने योग्य शेष हे । 


करके रहा जो सोम रस उसका द्रोण ( कलश ) से 


5 


करने योग्य को ऐन्द्र शोष से निकाल कर अन्य . 
साम रस से नहीं किन्तु दोनों को मिला कर हवन 
करने पर रहे शोष सोम रस के साथ जिस प्रकार 
मित्रा वरुण का सम्बन्ध है उसी प्रकार इन्द्र सम्बन्ध 
हाने से उक्त शेष के भक्षणः में विनियोग किया मंत्र 


झब पुनरभ्युन्नीत सोम शेष के भक्षण विषय में निरुपण | 


[गी क्योंकि । ( द्विशेषत्वात्‌) वह सोम रसका, । £ 
ता के “वषट' शब्द बोलने पर (इन्दरोद्देश्य' से हवन : ह 


और सोम रस मिला कर 'होता' “अलुबषट्‌” शब्द ` , 
बोलकर 'मित्रावरण' आदि के उद्देश्य से हवन ` 


पा | 
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| 
| 


युक्त बोलना नकि केबल मित्रावरुण की 
करनी चाहिये | ही भा 
सं०--पूर्व पक्ष का निरूपण करते हैं । 


क्‍ अपनयादा पूर्वस्थाउतुपलक्षणस || ३०॥ ` 

. पृ०कऋऋर०--( वा ) पूर्वपत्त द्योतक है । ( पूर्वस्य) जिस 

os लिये पहिले हवन किया गया। ( 
भक्ष मन्त्र में अहा नहीं होनी चाहिये 
( अपनयात्‌ ) भक्षण करने योग्य शेष के 
उसका सम्बन्ध नहीं रहता । 


.साऽ-जैसे आचार्य शेष का भक्षण करता हुआ देवदत्त दूरं || 
ओर अन्न मिलाकर विष्णुद्त्त को दे देवे तो ब 
शेष जिसका विष्णुदत्त भक्षण कर रहा है देवदत | 
का ही कहा जायगा नकि आचार्य का क्योंकि देवदत 
के बीच में आ जाने से आचार्य का सम्बन 
रहा | उसी प्रकार इन्द्र शेष सहित जिस 
साम से सिन्र वरुण निमित्तक होम किया 
वह “मित्रावरुण निमित्तक” उसका शेष बे 

क . नकि ऽइन्द्र' का अतः ऐसी अहा आवश्यक 

 _ ` ` -अतएव सित्रावरुण की ही अहा ठीक है अ 

वरुण पीतस्य में “इन्द्र” की अहा नहीं होनी 


सं०--पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है । 
ES ग्रहणाद्वाऽपनयः स्यात्‌ ॥३२॥ 


. प०क्०¬(वा) पूर्वपक्ष के हटाने को प्रयोग किः 
(अनपेनयः) इन्द्र-सम्बन्ध-विच्छेद न होने 


RR 
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` जाता हे | 


| आ०-- पूर्व शेष द्रोण फलशात्‌ मित्रा बरुणायर्थ गृहणाति” । 
`° इस वाक्य से कलश से मित्रावरुण के लिये सोम 


परस्पर सम्वन्ध संस्कार विशेष विदित्त है.न कि 


' आदि के लिये। अतः उसके न पाये जाने से इन्द्र 
` शेष सहित पुनरुन्नीत सोम का मित्रावरुण आदि 


. ही अहा करनी चाहिये सित्रावरुण की नहीं । 

प -पात्नीव॒त! पात्रस्थ होमविशेष के भक्ष में पात्तीवान 
ग्निरूप ईश्वर देवता के साथ इन्द्र वायु आदि की अददां न 

पात्नीवते ठु पूववत्‌ ३२। . 

` में बचा होम शेष खाने के समय भक्त मंत्र में 

( पूर्ववत्‌ ) पूर्व की भांति अह्ना कर लेनी चाहिये । 
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ठतीयोऽध्याय २३७ ` 


` .` हो सकता दे क्योंकि ( अहसात्‌) महण पाया 


रंस अहश्‌ करे अतः इससे इन्द्र शेष में मित्रवरुण . 
के लिये सोम का' पुनरुन्नीत सोमं. इन दोनों का . 


आचार्य शेष की भांति इन्द्र शेष का मित्रावरुण | 


(तु ) पूर्व भेक्ष का द्योतक है ( पात्नीवते ) पारनीवत् 


(उपाशपान्रेण पात्नीबतमाम्रद्यणाद गृहणाति इस _ 
चाक्य के अनुसार पात्नीवत नामक पात्र में ग्रहण र 
- किया सोम उक्तपात्र में आम्रयण नामक स्थाली से . 


ईश्वर के उद्देश्य से हबन करने पर शेष से इन्द्र और | 
मित्रावरुण का सम्बन्ध है अतः सम्बन्ध विच्छेद . 
न होने से. शेष के भक्षण समय भक्ष मंत्र इन्द्र की `| ( 
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* से लिए गये सोम का पात्नीवान्‌ देवता के हु) 
`= `” हवन करने क पश्चात्‌ जा शेष रहे वही इस || 
~... करण का विषय है उसके खाने के समय “इन्द्र | 

= पत्नी वत्पीतस्य' इस प्रकार पत्नीवान के साथ इन्द्र 
. आदि की अहा होनी चाहिये जैसे इन्द्र शेष में सोमा र| 
मिलकर. मित्रावरुण के निमित्त हवन करने पर बे 
.. शेष. रह जाता दे. उसमें: इन्द्र सम्बन्ध रखताई' 
उसी प्रकार इन्द्र वायु आदि के रोष में सोमान्त| 
मिलाकर (पात्नीवान्‌ के उद्देशा के हवन करने पर उ 
शेष बच उसमें इन्द्र वायु का सम्बन्ध 
हाता अतः इन्द्र चायु की अहा कर लेना टीक. 


सं०--पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 


ग्रहणाद्ाऽपनीतं स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 


ह प० व्यु०-( वा ) पूर्वपक्ष द्योतक है ( उपानीतः ) ' 
न  ; -पात्रक शोषे में इन्द्र वायु आदि के सम्बन्ध 
( स्यात) होता है ( अहणात्‌ ) - उसमें 

स्थांली से सम्बन्ध हीन हुए लाने का अहण 


हवन किया गया है.,उसी पात्र में शोष सोम के 
सांगान्तर मिला का अन्य देवता के हेतु हवन 
 -पर जा शष रह जाता हे उससे प्रथम | 
` सम्बन्ध दवै विच्छेद नहीं होता इसी प्रकारं 
प के साथ इन्द्र वायु आदि भी अहा की क 
- ` ठीक नहीं। इस मन्त्र में. पत्नी बत्पीतस्य' 
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वान्‌ की ही अहा होनी ठीक है इन्द्र वाय आदि के 
सहित पारनीवत की नहीं । ro 
'सं्--पात्नी वान शेष के भक्ष मंत्र में “तवष्टा! रूप ईश्वर की : 
अनूहा' करने को पूर्व पक्ष करते हैं । 


त्वछार तूपलक्षयेत्पानात ॥ ३४ ॥ 


'यु०--( तू ) पूर्व पक्ष द्योतक है (त्वष्ठारं ) त्वष्टानामक | 
` परमात्मा की ( उपलक्षयेत्‌.) पात्नीवत शेष-भक्षण ˆ` 
की अहा होनी ठीक हैं क्योंकि (पानात्‌) सोम : 
ग्रहण करना सुना जाता हें-। A 
इस हवन मन्त्र में “ अग्नेपत्नीहा वरु देवाना मुशती .. 
“रूप त्वष्टारं साम पीतय स्वाहां!” सेस्वष्टा सहित पत्नी - 


सिद्ध है कि पत्नीवान्‌ के समान त्वष्टा का भी पत्नी- | 
चान्‌ मह में स्थित हवनीय सोम के साथ सम्बन्ध है ' 
ओर इसी कारण शेष के साथ भी सम्बन्ध हे अतः ` 
शेष भक्षण के समय भक्ष मन्त्र में पत्नीवान्‌ के साथ - 
'त्वष्टा की भी अहा दोनो ठीक हे। ४: 
{ पक्ष का समाधान करते हैं । 


-अतुल्यत्वात्त नव स्पात्‌॥ ३४ ॥ ` 

' तु ) पूर्व पक्ष के हटाने को प्रयोग है (एवं ) इसी... 
प्रकार पत्नी के साथ त्वष्ठा की -अहा (न) नहीं .. 
` (स्यातः) होसकती क्योंकि सोम के स्वीकार में दोनो . 
का सम्वन्ध एक सा नहीं होता । । लक 
क हवन अन्त्र में पत्नी कान के साथ त्वष्टा का | 
स्वन्ध उस के सह अवस्थान मात्र में हैन कि. _ 
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चान का सोम ग्रहण करना कहा गया है अतः : 
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“^. सोम स्वीकार के लिये क्‍योंकि पत्नी वान # शह 
: ` रूप इश्वर से ही 'उग्ने' इस प्रकार सम्वोधन केरे | 
` सोम स्वीकार की प्र्थना की गई है। यदि. सषा | 
. ,. अहण में होता ता पत्नी चान के समान त्वष्टा को ४| 
०... सम्बोधन करके सोम स्वीकार की मर्थना की जवे। 
अतः पात्नीवान में सोम के साथ उस का सम्रस| 
«है नकि-त्वष्टा का अतः उस के सम्बन्धी शेष भक्त 
` “ समय उस भक्त मंत्र में पत्नीवान के साथ त्वाष्ट 
स . अहा होनी समीचीन है । 
` चपृ० क्र०-पात्नीवान शेष भक्ष मन्त्र में पारनीवान अग्नि 
के साथ तेतीस देवताओं. की अहा नहीँ” 


त्रिंशच परार्थत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 


प० क्र०-( च ) तथा ( त्रिशत ) ते तीस देवताओं की 
नहीं हो सकती क्योंकि ( परार्थत्वात्‌ ) वह गए 

$ होनेसे। ` 
. भ०-पात्नीवान अग्नि के स्वीकार करने में तेतीस 

` चा स्वीकार करना राजा के स्त्रीकार कर 

जैसे भृत्यां की भी स्वीकारी के समान अ 
होता - है. अतः उक्त शेष भक्ष मंत्र में अहा ' 
2 ` आवश्यकता. नहीँ । अतः भक्ष मंत्र में 
अग्नि देवता के साथ उनकी अहा नहीं हो 


क पात्नीचान एक पात्र होता है। | 
“ग्ने पत्नीवन्‌ सजू्देवेन त्वष्टा सोम॑ पिव स्वाहा” यह 
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गियोऽऽ पे ३ nl ५ 
ततायाध्ध्याय: |: . २४१ ` 


पंः-अडुवद्र कार के देवता अग्नि की आप्त नही करने | 
. चाहिये! 


वषट्कारश्च कत्‌ बत्‌ ॥ ३७॥ ` ., 


।यु०-(च ) ओर ( कर्टृवत्‌ ) होता, अध्यर्य आदि की 
_ यशसन््रे ग्राप्त नहीं होती उसी प्रकार (वष्टाकार) 

.. अल॒वष्टाकार क दवता अग्नि की भ प्राप्त नहीं: हो : 
सक्ती । 
जैसे एन्द्र याग रूप म्रक्कति में न लिये जाने से होता... 
आदि ऋत्विजो की भक्ष मन्त्र में अहा नहीं होती | 
उसी अकार अनुवषदकार के देवता अग्नि की भी 
अहा नहीं की जा सकती | कारण कि पेन्द्र प्रदान . | ( i 
रूप प्रकृति याग ( इन्द्र के प्रदान के निमित्त यज्ञ) । 
में उस देवता का ग्रहण नहीं है। जिस मन्त्रं को ' 
पढ़ कर “अनुवषट्‌? इस शब्द का अन्तोच्चारण | 
किया जाता है उस मन्त्र में सम्बोधन विभक्ति के 
अहरण से परमात्मा का नाम “अनुवषद्कार देवता |. 
हो जाता है ओर जिस भाँति इन्द्रन्दि के उद्देश्य से | 
म.-होता है उस प्रकार इसके निमित्त नहीं किया |. 
जाता। यह तो केवल मात्रिक देवता है। ' ह 


` जगतीः छन्द के, निषेध पूर्वक अनुष्ठव छन्द की अहा he के 
का विधान एन्द्र तथा “अनैनदर' प्रदानों के प्रकृति | 
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स्रः | मीसांसादरानम्‌- 


तथा विकृति भाव में प्रमाण नहीं क्योंकि । ( | B 
गासित्वात्‌ ) ज्योतिष्टोम याग एक होने से सोम और 
सोम के अन्य धर्म का सातथा सब दानों रे 
एकसा है । | ह 

भा०--ज्योतिष्ठोम याग में 'सोमने यजेत? इस विधिवाक्य हे| 

सोम” कर्म का अंग साना अतीत होता है नकि 

कि ' - प्रदान विशेष. का। यदि प्रदान विशेष का-अंग 
RE ता एन्द्र तथा अनन्द्र प्रदानो सें परस्पर | 
- -तथाप्रबृति भाव की कल्पना की जा सकती 
इसके अतिरिक्त कर्साङ्ग होने से सम्पूर्ण प्रदानों 

उसका समान भाव से सम्बन्ध मिलता है 

अकार साम क साथ उसके सम्पूर्ण धर्म सी | 

है ओर प्रतिसोम धर्म के होते हुये एक प्रदा 

प्रकृति तथा दूसरे. को बिक्कति नहीं कहा जा र 
अतः एन्द्र शेष का भक्तण हां समत्रक् हू 

अनेन्द्र रेष का भक्षण समंत्रक नहीं । 
०-पनद्राग्न शेष भक्षण को अमंत्रक कथन करते हैं । 


ऐनदरागने तु लिज्गभावात्स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 


प० क्र०--( तु ) शब्द पूर्वपक्ष के लिये आया है |. ( 
एन्द्राग्न नामक अह शेष के भक्षण में । (स्वार 

भक्ष मंत्र विनियोग है कारण कि | ( लिज्ञभावाद। 

उनका विनियोजक लिङ्ग विद्यमान है । - 


._ भा? जा साम तथा इन्द्र दोनों के हेतु प्रदान किया गय 
|... पह इन्द्र के भी अर्थ से दिया जा सकता है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


टृतीयोऽध्यायः। २४३ 


उसके रोप अच में 'इन्द्रपीतस्य' अक्ष मंत्र भी विनियोग 
हो सकता है अतः ऐन्द्र शेष भक्षण के समान 
4 'एन्द्राग्न' शंप का भी भ्ण समंत्रक है | 

| स००-इस पक्ष का समाधान करते हैं 

` एकस्मिन्या देवताम्तराद्रिमागवत्‌ ॥ ४० ॥ 

9 क्र०--( वा ) पूर्वपक्ष परिहार के लिये आया है । ( विभार- 


भक्षण में ही होता हे। ( देवतान्तरात्‌ ) इन्द्र से 
 'इन्द्रारनी' देवता भिन्न 
अदान मिले हुये देवता के निमित्त से पाया जाता है 
' , यक्ष मंत्र अभिश्रित देवता को बतलाता है इसलिये 
` विनियोजक लिङ्ग के न होते हुये उस मंत्र का. 
विनियोग नहीं हो सकता । अतएव एन्द्र शेष भक्षण 
के समान एन्द्राग्न शेष भक्तण समंत्रक नहीं किन्तु 
_अभंत्रक ही है , 
अनेक छन्द वाले 'ऐन्द्र शोष? के भक्षण में उस भक्ष संत्र 
का विनियोग निरूपण करते हैं 
दश्च देवतावत ॥ ४१॥ 

(च ) शब्द ( ठु) शब्द के अर्थ में पूर्वपक्ष का 
. योतक है। ( देवतावत्‌ ) इन्द्र देवता के निभित्त प्रदत्त 
साम भक्तण करने योग्य शेष में यक्ष मंत्र का प्रयोग 
है उसी प्रकार । ( छन्दः) एक गायत्री छन्द॒ वाले 
साम भक्ष्य शोष में भी उस मंत्र'का विनियोग होना 
 ठीकह्। 

गायत्री छान्दस इन्द्र पीतस्य' इस भक्ष मन्त्र में इन्द्र 
पीतस्य का विशोषण 'गायत्र : छान्दसः आया है 

_ n. | हु 
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बत्‌ ) चार भाग करने। ( एकस्मिन्‌) एक सोस 


ख 
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२४४. ` सीमांसादशनम्‌-' 


` . “ओर गायत्री छन्द वाला मन्त्र इन्द्रोहेश्य से प्रदर 

= सोम के लिये जिसका भक्षण किया जाता है ऐसा. 
अर्थ होने से केवल एक गायत्री वाले छन्द ऐर 
शेष के भक्षण का ही उस सन्त्र से प्रकाश प 

जाता हे अनेक छन्द वाले इन्द्र शेष-भक्तण 


. ` अनेक छन्द वाले उस शेष के भक्षण में नहाँ। | 
० 'सं०-इसका समाधान करते हैं । 
' सर्वेष चाऽभावादेकच्छन्द्सः। ४२॥ 


अनेक छन्द वाले एक एन्द्र भक्तण में वित्तियाग 
हाते क्योंकि ( अमावात्‌ एक छन्द्‌ सः) व 
सांस एक छन्द वाला होता ही नहीं। _ 


क्योंक्रि ऐसा कोइ न्द्रं प्रदान नहीं जि 
एक गायत्री छन्द वाला.ही सन्त्र बोला 
अर गायत्य छान्द्स विशेषण का गायत्री 
है अतः अनेक छन्द चाले: ऐन्द्र शोष 

' . उस भक्ष मन्त्र का विनियोग मिलता है. 
छन्द वाले 'ऐन्द्र शेष! के भक्षण में | ' | 


AE PRN RS 
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| ४० ऋ०-- तु पूर्व पक्ष परिद्दारार्थ है ( सर्वेषां ) इन्द्र, अनेन्द्र | 
$ सब शेष सक्षण में ( एक मन्त्यं ) एक ही भक्त मन्त्र . 
का विनियोगं दै (हि) कारण कि (भक्ति पान 
त्वात्‌ ) दा! धातु के अर्थ में 'या? धातु भ्रयोरा करके 
बहुत्रीहि समास द्वारा लक्षणाबृत्ति के आश्रय से . 
( सत्वनाधिकारः ) 'सवन' अर्थ किया है यह (ऐति ' | 
शायनस्य ) महर्षि ऐतिशायन मानते हैं ! 
-महर्षि 'ऐतिशायन” ऐसा मानते हैं कि इन्द्रेश पीत : 
सामं तृतीया तत्पुरुष समास “इन्द्र पीतस्य? में किया ˆ 
जावे तो उस मन्त्र का ऐन्द्र शेष भक्षण का ही द्योतक | 
होगा न कि अनेन्द्र शेष भक्षण का परन्तु जिन दो | 
पदों का समास किया गया है उसके उत्तर पद का , 
` अर्थ जिस समास में प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास - 
कहने से 'इन्द्र पीतस्य' में तत्पुरुष नहीं किन्तु पीत का | 
अथ देना होने से “बहुत्रीहि! है जिन दो पदों का. 
` ` समास किया गया हु उन दोनों पदों के अर्थ क सिवाय - 
' . ` जिस समास भें मण होने से “बहुब्रीहि? लक्षण बनने .. , 
. पर इन्द्र पीतस्य' का इन्द्राय पीतः दत्तः सोमोयस्मिन ` 
सब्र ने स इन्द्र पीतः तस्य ` शेषं भक्षयामि अर्थ हो | ह 
जायगा | अलएव एन्द्र शेष भक्षण ही क्या किन्तु | 
सवन मात्र के शेष भक्षण का श्र द्योतक है । अतः . 
एन्द्र शेष भक्षण के समाज अनेन्द्र शेष का भक्षण | 
सी समंत्रक हे अर्थात्‌ सब समंत्रक है । | 


2७४५ 
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E प्रारभ्यते 
Ee _सं०--अब ऋग्वेदादिका धर्म निरूपण करते हैं। 


श्र्‌ तेजोताधिकारः स्यात्‌ ॥१॥ 


` प० क्र--( जाताधिकारः ) धर्म विशेष वाले मंत्रों | 
- “च्चेस्त्व” आदि धर्म ( स्यात्‌ ) है क्योंकि (र 
उन विधान करने वाले “उच्चेऋचा” आदि व 
„ “में मत्रवाचक “ऋचा” आदि शब्दों का उपदेश 

- जाता है। 


भा८--वाक्य में ऋक और साम से “उच्चै:ः और “यजु? से 
उपांशु कमं करने का विधान है। इसमें जो ऋचां ई 

वह्‌ ऋग्वेद का वाचक नहीं प्रत्युत ऋक 

धर्मवान मन्त्रों के वाचक हैं अतः यह धर्म 

विदित हैं न कि वेदों के सम्बन्ध में विधान: क़ि 

हैं । जो ज्योतिष्टोम याग में पठित उच्चैऋचा 

उच्चे: साम्ना उपांशु यजुषा । 


४ सं०--इसका समाधान करते हैं ।- . 


XR 
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E चेदो जा प्रायद्श नात-॥२॥ 
| ए०ऋ०--(वा ) पूर्वपक्ष परिहारार्थं हें (बेदः ) ऋग्वेद के 
६. वाचक ह क्योंकि ( प्रायदर्शनात्‌ ) वेदों कें उपक्रम से 
| ¬ ` पदों का प्रयोग हुआ है। 
| आा०--उपक्रम से ऋग्वेदादि का कथन ही पाया जाता है और 
कर उसी के अनुसार उपसंहार करते समय ऋचादि पदों 
के यथाक्रम उस वेद का भी ग्रहण - किया गया हे। 
एक देश ग्रहण से समुदाय देश अहण का नियमानु- 
सार उस वाक्य में 'ऋग्वेदादि एक देश ऋचा का 
.. ग्रहण है अत; इस वाक्य में ऋचादि पद्‌ वेद्‌ वाची 


जात्या क्रान्त मंत्रों के नहीं बतलाये गये हैं किन्तु 
ऋग्बेदादि के 


लिङ्ञाच॥३॥ 


उस अर्थ की प्रमाणिकता है । 


तथा अभास आदि के विधान करने के . लिये प्रथम 
चरण में ऋग द्वितीय में यजुः ठृतीय में सामचेद्‌ 


देवा असुज्यन्त अग्निर्वायुरादित्यः ` ते तपोऽतपप्यन्त तेभ्यस्ते 


' ~= 
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ऽष्यायः २४७ - 


० ०--( च ) तथा ( लिङ्गात्‌) उसका चिह्न मिलने से सी | 


र -यथाबकाश प्रातः मध्यान्ह एवं सायं काल वेदं के उपदेश 


य स्त्रयोवेदाः असज्यन्त अगनेनऋ मेदः वायोयंज्ञ वेदः आदित्या- | 


इसी कारण 'उच्चैस्स््' आदि धर्म ऋकत्वादि | 
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_. कथन करके चोथे चरण में बहुवचनान्त है? 
_-का अयोग होने से उक्त च्चे ऋचा? सें 
` वाची होना पाया जाता है क्योंकि विना ऋग के 

वाची हुए | बहुवचनान्त वेद शब्द का प्रयोग 

- हो सकता | यदि ऐसा न होता तो “वेदाभ्यां दविबक|| 

नान्त प्रयाग होता क्‍योंकि ड्रितीया ओर तृतौया दर | 
` सेंसोत्षात वेद शब्द का प्रयोग पाया जाता 

. यगहदधर्म वेद के हैं मंत्रों के नहीं । 

०--इसमें हेतु देते हैं । 


प्र० क०-(च ) ओर ( धर्मोपदेशात्‌) साम का उच्च 
कथन से सिद्धि है (हि ) क्योंकि ( द्रञ्येण ) 
साथ ( सम्बन्धः ) उच्चेस्त्व धर्म सम्बन्ध (` 


बह साम का धर्म हो जाता है तो उसका. 
निरर्थक हो जाता है अतः सिद्ध हे वे तीनों : 


वाची नहीं किन्तु वेद याची ही हैं अतः उच 
के धमं है न कि मंत्र के | 


प० ऋ्०-(च) और ( तदिदिः ) तीनों वेद के जा 
` ` '( ज्यी विद्याख्या ) त्रयी विद्या नासर 
यही सिद्ध होता है। ; 
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ठ्तीयोऽध्यायः । २४६ ` 


| ,भा०-जैसे तीनो वेदों के ज्ञाता को “तरैविध' संज्ञा देतेहै और | 
FE अन्यथा एसा नहीं कहा जा सकता था अत एव यहां. ; 
“ऋग्‌ यजु ऑर साम यह तीनो की ही संज्ञां है एव॑ | 
विद्या शब्द 'समानाधि करण होने से उन्हें बेद . ` 
वाची प्रमाणित करता है और यदि यह मन्त्र | 
संज्ञक होते उन्हे चयी विद्य नहीं कहते | RD 
में आशंका करते हैं। 


व्यतिक्रमे यथाञ्र॒तोति चेत्‌ ॥ ६॥ 


¬( व्यतिक्रमे ) ऋचा का यजुर्वेदं में तथा यज्ञः का | रे 
ऋगवेद में पाठ हाने पर (यथा श्रृ ति) शर न्त उच्चेस्व॒ - : 
आदि धर्म लाभ से भी उन शब्दों को वेद वाची 
मानता ठीक नहीं ( चत्‌) यदि ( इति) ऐसा कहो ' 
ठोक नहीं । | 
चा आदि शब्द वेद बाची मानने से ऋचा में उच्चैएत्व | 
ओर यजु में उपांशुत्व श्रवण लाभ नहीं हो सकता. 
ओर: पाठ व्यति क्रम से भी ऋचा का उच्चेसत्ब और - 
'उपांशुत्व एक साथ होता है अतः उक्त शाव्दों को वेद - 
.वाची सान्नना ठीक़ नहीं किन्तु मन्त्र वाची  सानक 
उसके अच्चेस्त्व,र “उपाशुत्व' विधान मानने समी- 
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२५० | ` 
( सर्वस्मिन .) दोनों ऋण आर 

_ , (निव्रेशात्‌ ) मिले. रहने से साना गया है। 

भा०--ऋचा अथवा यजु का जिस घेर में पाठ है ससे 

वत्र उस वेद्‌ क घर्म. को माना है अतः पाठ ज्वा 

क्रम से काई दोष नहीं ऋता आतः ऋचा 

पदों से वाच्य ऋग्वेद आदि का उस धर्मे में विधा 

है मन्त्र का नहीं मानना ही ससीचीन है। 


सं-उक्तार्थ को सम्पुष्ट करते हैं । 


वेद्सयोगान्न प्रकरणनबध्येल ॥ ८॥ 


| प०ऋ० -( वेद संयोगात्‌ ) वेद सम्बन्ध से “उ्चेस्व 
' काया का नियम हे उसका ( प्रकरणेन ) 
भी ( न वाध्यते ) हानि नहीं होती । ह 


_ भा०-जो कर्म यजुर्वेद से किया जाना बतलाया है ओर 


` ग्राप्त है तो कर्म-अनुष्ठानं काल में उस मंत्र 
उच्च स्वर से किया जावेगा न कि उपांशु ( 
से। वेद्‌ सम्बन्ध से उच्च स्वर तथा प्रकरण. 


. समीपता होते हुए भी वाक्य ग्राप्त स्वर का 

 „ नहीं अतएव ऋचादि -पद ऋर्वेदांदि के वाः 
s उच्चैत्व आदि उसके धर्म कहे गये हें मंत्रों * 
सं०---अग्ययाधान' कर्म सें. सास का उपांशु गान 
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| प० क्र०--( गुण सुख्य तिक्रमे ) गुण. एवं मुख्य में वेदके | 
घर्म उद्चेत्थ आदि सम्बन्ध की आशंका. पर ` 
(मुख्येन) सुख्य में ही ( वेद संयोगः ) वेद धर्म को 
सम्बन्ध होता है क्योंकि ( तदर्थत्वात्‌ ) गुण एवं 
धर्म रूव मुख्य के हेतुक हैं नकि गुण के । ; 


“तसरीय?। शतपथ की ११वीं कणिडकां में “अग्नि 
मञाद मन्नाद्या यादधे” यजुर्वेद ३५ के आधार पर 
यह कहा गया है कि चसन्ते त्राह्मणोग्नि नादधीत,- 
ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः अग्न्याधान करे और 


गया हे । वह गान सामवेद. के घर्म च्छेः | 
_ होने से उच्चैः स्वर से उन सामों का गान होना ही ` 
ठीक है तथापि अंग रूप से विधान होने से चह 
साम गुण गौण एवं अंगी होने से अग्न्याधानों 
से वह यजुर्वेद विहित कर्म याजुर्वेद्क है और यजुर्वेद. 
स प्रकार आधान के अंगभूत मंत्रों का उपांशु पाठ 


ता है उसी प्रकार वह सामों.क्रा भी उपांशु गान. 
ना समुचित है उच्च स्व॒र से नहं । ब 


दुतीयोऽध्यायः। रह 


यजुर्वेद के दो ब्राह्मण कहलाते हैं “शतपथ” और | 


अंग रूप से वासदेठय संज्ञक सामों का गान कहा. | 


स्वर से हो अथवा यजुनेंद के धर्म उपांश (धीरे स्वर) *, 
से हो इसमें यद्यपि सामवेद में उक्त धर्म के उत्पन्न | 


कर्म में मुख्य अथवा प्रधान है । एवं मुख्य होने... 


के उपांशुत्व धर्म होने से 'अञ्ेस्त्व' से अवल है अतः | | ५ 
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२३२ | सीमांसादर्शनम्‌- 
सूयस्त्वेनो मयश्रुत्ति ॥ १० ॥ 


'प० ऋ०--( उभय श्रुति ) दो वेरं में सुने हुये 'कर्म का प्रदा]. 
रूप से विधान । ( भूयस्त्वेन ) अंगों की अधिकना| 
से निर्णय किया जाता है। 

भभा०--यजुर्वद तथा सामवेद दोनों में ज्यातिष्टोम या ज्रे 

. विधान मिलता हे उसका उपांशु अथवा 
किस प्रकार अनुष्ठान हो इस आशंका पर उक्त गरा 
. का.विधान दोनों वेदों में एकसा मिलता है पतं 
` यजुर्वेद में अधिक अंग से मिलता है उतना सामे 
में नहीं अतः स्पष्ट हुं कि यजुर्वेद में उसका 
रूप से विधान है सामवेद में शेष गुण विधान 
सं अनुवाद हं अतः ज्योतिष्ठाम याग याजुवदिक 
अतः उसका अनुष्ठान भी उपांशुत्त्र धर्म से 
चाहिये ओर सामवेद के उच्चैरत्व घर्म से नहीं। 


य्‌, श्रुति, लिंग ओर वाक्य तीनों विनियोजक बतला 
थे | अतः प्रकरण की विनियाजकता कथन, कवे है| 


असंयुक्तं प्रकरणादिकत्तेव्धतार्थित्वात्‌ ॥ ११॥ 

प क्र०--( असंयुक्तं ) श्रुति, लिंग, तथा वाक्य का जिस 
विनियोग नहीं हो उसका । ( प्रकरणात्‌) 

से विनियोग समझना चाहिये क्योंकि | 

कर्तव्यतार्थित्वात्‌ ) प्रधान में अंग के विचियों 

आकांक्षा होती हे । So 

आ०--दर्रपूर्णमास याग में. "समिधो यजति' इन्ही 

; आदि वाक्य से 'प्रयाज' संज्ञक: पांच आई 


८ - 
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अग्निहोत्र ज्योतिछ्ञेम याग सर्व कर्मों का अंग 
हे अथवा दर्रा पूर्णं मास का ही अंग है इसमें _ 
अगांगि भाव सम्बन्ध के बोधक श्रुति, लिंग, वाक्य, - 
प्रकरण, कस तथा समाख्या छः प्रमाण माने गये हैं 
इसक उत्तरात्तर अदण करने के नियम से इस वाक्य: : 
में श्रुति! 'लिङ्ग' तथा वाक्य तीनों के बीच में कोई 
प्रसाण नहीं है तब भी प्रकरण ही प्रमाण है क्योंकि 
दर्शपूर्णमास याग के प्रकरण में पढ़ा गया है अत्तः 

` चह दर्शपूर्णमास याग का अंग हे न कि अग्नि : 
होत्र का । 


के अंगागि भाव का वोधक स्थल है क्योंकि ( देश- 
' सामान्यात्‌) दोनों का एक ही सथान है। 
| \-जिस प्रकार अध्वर्यवकाण्ड में उपांशु याज का दूसरा ,. 


काण्ड में हे ओर जिसका जिसके साथ समान स्थान. 
` हे अथवा यथा संख्य पाठ दे उसके साथ उसका 
` ` सम्बन्ध पाणिन आचार्य. के अनुसार एक ही देक : 
. अतः बह मंत्र उपांशु यांज का अंग है एसा मानना 
. चाहिये। `. 
अव समाख्या का विनियोग निरूपण करते हैं। ; 
के “यथा संख्य सनुहेराः संसानाम्‌/? अष्ठाध्यायी १।३।१० | 

Te FE 
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ठतीयोऽध्यायः। २५३. 
घी की देने का विधान है यह. आहुतियाँ 5 


स्थान हे उसी प्रकार उसका डितीयस्थान यजमान - 


= i Ne 
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ह मीमांसादर्शनम्‌ 
ब आख्या चेचं तदर्थत्वात्‌ ।१३॥। 
'प० क्र०-( च) तथा एवं क्रमानुसार ( आखझूया ) समाख्या 


भी विनियोजक सममनी चाहिये क्योंकि (त 
उसके कत्ता क्रिया का याग सिलता है । 


भा०+होताके. कर्म करे दोत्र ओर अध्वयु का कर्म “आ 
 . , ओर उ, दाता का कर्म ओ, दान्' कहलाता है 
8 याज्यापुरापतुवाक्या पाठ स होत्र आदि स 

स विधान मिलता है इससे हाता रूप कत्ता का याग | 
उक्त पाठ से कर्म के संग अध्चयु रूप कत्ता का दाहा 
कर्म के साथ तथाउदूगाता रूप कत्ता का आज्यपात्र | 
, कर्म से स्पष्ट सम्बन्ध मिलता हे अतः समाख्याबणं | 
से जिन कर्म के साथ जिस ऋत्विक कां सम्ब 
मिले वह कर्म उसी को कत्तव्य है अन्य को नही 


श्सं--श्रति प्रमाण एक स्थान पर एकत्रित होने पर किर 
अचुसार विनियाग हना ठीक हे इस के बलावल 
ब्रिचार करते हूँ । 


अर ति-लिग-वाक्य प्रकरण स्थान-समाख्यां 
समवाये पार दौबेल्यम्थविप्रकषीत्‌॥१४॥ | 


जपू० क्रर--( श्रुति लिंग. वाक्य प्रकरण स्थानादि 
 . ` लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या 
हे (समवाये*) श्रुति, लिंगे लिंग घाक्यां 
`: ` ` ` प्रकरण, प्रकरण, क्रम, ओर ` समाख्या 
भांति के प्रमाणों के एक स्थान में न 
( पारदोर्वल्य ) पूर्व प्र्ल और उत्तरं नि 
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दुंतीयोऽध्यायः। २१ 


ह कारण कि ( अर्थ विप्र कर्षाम्‌ ) पूर्व की अपेक्षा 
उत्तर स ठहर फर विनियोग होता ह। ' 


विनियोजक नहीं. किन्तु श्रुति कल्पना से लिंग 


श्रुति इन चारों की कल्पना से स्थान, स्थ gs अकेरण. 
वाक्य, लिंग ओर भ्रति इन पांच की कल्पना से 
. समाख्या रूप छठवाँ प्रसाण विनियोजक की 


विनियोजक होने में बिलस्व होता है उसकी अपेक्षा 
चह निर्वल दाता हैँ अतः अबल को आद्र का. 
नियम होने से वह आदरणीय होता है अतः इन के 
एकत्रित एक स्थान में होने पर पूर्वानुसारी 


न्हीं। यह समाख्या दो प्रकार की अर्थात्‌ लौकिकी | 


क ओर बैदिकी होती है । यौगिक पद्‌ को समाख्या 
. कहते ह्‌। or ४ 
वारह उपसद्‌ संज्ञक होम का निरूपण करते हैं। 


( बा ) पूर्वपक्त के लिये प्रयोग है । ( अहीनः ) 


' संज्ञा हदै कारण कि ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण में उसका 


| मा-लिङ्ग आदि पाँचों प्रमाण शति के समान साक्षात्‌ | 


` लिंगे तथो श्रुति दोनों की कल्पना से वाक्य, वाक्य 
त , 0 $ [Fs 7 
लिंग इन तीनों से प्रकरण, प्रकरण, वाक्य लिगं, ` 


विनियोग व्यवस्था से जिस की अपेक्षा जिस के | 


अहीनयाग । ( गौणः ) ज्योतिष्टोम याग की गोण | 


तपतः यह नियम है कि जिसके प्रकरण में जिसका विधान 
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चाहिये । यहाँ पर ज्योतिष्टोमः का प्रकरण है 
कहा है कि 'एक-साहू साधात्यात्साहो ज्योत् 
एक दिन में ज्योतिष्टाम होता है अतः उसकी 
संज्ञा है परन्तु इस गौण नाम का यह भाव 
“फल तथा अंग से रहित नहीं अथवा 
पूर्ण एवं फल सहित को 'अद्दीन' कहा जाता 
यह भी उस याग की गोण संज्ञा हाती है ओर 
कारण यांग में द्वादश “उपसद! दोनों का विधान 
गया है क्योंकि तीन अथवा बारह-बारह किसी-किस 
` ज्योतिष्टोम में विकल्प मानकर दो विषम 
` `, दानोंको माना हे अतः तीन “उपसद्‌? होम 
` ~ होने से ओर फिर बारह “उपसद? होम विधान 


.. वाद रूप अंग हे न कि अहीन! नामक 
कक का विशेष का | 


.प० क्र०-- तु शब्द पूव पक्ष के निराश करने को 
कर _ (तस्मात्‌ ) ज्योतिष्टोम याग से कई दिन में 
- वाला 'अहीन' संज्ञक यागान्तर में ( 
`. द्वादश “उपसद्‌' दोनों का अपकर्ष सरबन्ध 

. . है क्योंकि सुख्यस्त्रा मुख्य वृत्ति द्वारा अदी ८ 
. ( असंयागातू ) उसका वाच्य वाचक 
- क साथ नहीं होता। 
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-सुख्य इत्ति से. सुख्यार्थ लाभ होने से .जैँसी बृत्ति से 
` गोणार्थ कल्पना समीचीन नहों क्योंकि मुख्य अर्थ 
की असंभवता में ही गोणार्थ कल्पना की जाती हे 
ओर यथार्थ में अहीन! शब्द का- अहुर्गण साध्य 
. _अहीन' संज्ञक यागान्तर मुख्यारथ बनता है इसलिये 
उस अर्थ जो द्वादश 'उपसद्‌' होमों का विधान हे । 
बह अहीन शब्द्‌ स ज्योतिष्टोम याग का अनुवाद 
` करक उस याग के अंग त्रिधान नहीं किये जाते किन्तु 
“अहीन” नामक यायान्तर के अंग किये गये हैं यही 
ठाक हो सकता है । 
अब 'कुलाय' आदि संज्ञक यागों गें 'प्रतिपत' संज्ञक मंत्रों 
. का उत्कर्ष निरूपण करते हैं । 
दित्ववहुत्वयुत्त' वा चोद्नात्तस्य ॥१७॥। 
| १० क्र०--( वा ) पूर्वपच्त का द्योतक है । (द्वित्ववहुत्व युक्त) दो - 
अथवा अधिक यजमान वाचक द्विवचन ओर बहु | 
 बचनान्तपद मंत्रों का ज्योतिष्टोम से एथक कर 'कुलाय' . 
आदि-यज्ञ में नियोजित करना ठीक है क्‍योंकि. (तस्य) 
ज्योतिष्टोम में दो अथवा बहुत यजमान की (अचोद- 
' ` नात्‌) प्रेरणा अथवा विधि नहीं बतलाई गई है। | 
ज्योतिष्टोम याग-में यद्यपि दोनों मंत्रों का '्रतिपतः | 
` करना वतलाया है तब भी उस याग में उनका अलु- 
छान नहीं हो सकता क्योंकि दो यजमान के होने 
से युवं सत्र का तथा बहुत स यजमान क हानं से 


* में एक ही यजमान का विधान है परन्तु एक स 
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अधिक यजमान हुए विना उस संत्र का सर 
` होना असम्भव है उससे पहिले “कुलाय” संह 
याग में जो “एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेक 
वाक्य दो यजमान के और “चतुविशंति परमाः 
oS सासीरन” वाक्यों से ,सत्र में अधिक यजमानों 
 . ` उपदेश हे इसलिये “युवं” मंत्र का “कुलायः 
याग में ऽते’ मंत्र का सन्न में उत्कर्ष 
` ज्यातिष्टाम में अनुष्ठान ठीक नहीं । 
` सं०--इससमें पूर्व पत्त करते हैं |... 
| .  पचेणाथक्ूतस्पेति चेत्‌ ॥ १८॥ 


प० क्र०--( पक्षेण ) यजमान की असमर्थता से ज्योति 


नै 


` - अथवा दो यजमान एक यजमान यदि रोगी हों 
अथवा अन्य कारणों से स्वयं न कर सकने 
अपने स्थान पर अन्य यजमान को वना कर 
विधि सम्पादन करे ऐसी अवस्था में दो थर 
अनेक यजमान हो जाना सम्भव है। इसी | 
ई उक्त “प्रतिपत्‌? नामक दोनों मंत्र ज्योतिष्ट 
i `. ` बैठ सकते हैं अतः 'कुलाय?-नामक यज्ञं में 
का “उत्कष’ आवश्यक नहीं । ; 
सं०-इस पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं । 
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याऽध्यायः। ग - ड 
, नप्रकूतेरेकसंयोगात्‌ ॥ १६॥ | 
क्र०--६ न ) यह कथन ठीक नहीं क्योंकि । ( प्रङ्कतेः ) 


सान का विधान 
-अ्यातिष्ठोम में विधि से एक और अर्थ से अनेक ` हा 
. यजसान् हा सकते हैं। विधि प्राप्त यजमान बली 


यजमान क अतिनिधि का निषेध पाया जाता है क्योंकि 
यजमान का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अथम 
` यजसान का प्रतिनिधि दूसरा जो होगा उसमें यजमान 
धर्म नहीं हाता क्योंकि वह “मृति? समान कर्म 


हा यजमान होना शाक्य हे अतः वह मंत्र संगत मे 
हैं कि अनुचित ।# 


. जाघनी चेकदेशत्वात्‌ ॥ २०॥ 
¬ (च) तथा (जाघनी) जाधनी का पशुयज्ञ में [ 


|] 
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ज्यातिष्ठोम यज्ञ में । ( एक संयोगात )एक ही यजः... | 


दाता है वह अर्थ प्रा से कभी नहीं रुक सकता। 


सम्पादनाथं ही होगा अतः ज्यातिष्टोम में एक ` 


अशक्य हैं अतएव उक्त याग .में विच्छेद करके \ 
कुलाय नामक यागों में? “उत्कर्ष? सम्बन्ध उचित | [ र 
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भा०--दर्श पूर्णमास में “जाघन्या पत्नी: संयाज यन्ति? 

दान में दिये जाने वाले पशु की पूछ को हाथ 

कड़कर “पर्नी संयाज' नामक चार घी की आहुति 

दी जाती हैँ उसमें “पत्नी संयाज' नामक संस्कार 

विधान मिलता हे. यह संस्कार्य पदार्थ के होने परः 

~ संस्कार होना सम्भव हे ओर जेसे संस्कार्य प्रच्छ 

अवयवी पशु में नित्य जुड़ी हुईं हे उसी म्रकार यदव 

दर्श पूर्णमास याग से उसका विच्छेद करके 

याग में उत्कष हो तो ठीक है न कि प्रकृत याग 

जाना ठीक है। अर्थात्‌ “पत्नी संयाज नामक संस्कार 

उक्त संस्कार की विद्यमानता में “जाघनी” द्वारा 

| हो सकता है न कि अलग. जाघनी को हाथ 

लेकर आहुति दंने से वह भी प्रकृत याग में 

i किन्तु पशु याग में है अतः विधान का उत्कष हो | 
8 ठीक हे । पर 


` सं०--पत्नी संयाज/ में पूर्व पक्ष करते हैं ।.. 


चोदना चा अपूर्चत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


व०.कऋ०--( वा ) पूर्वपक्ष का द्योतक हे। ( चोदना ) उप 
वाक्य में “पल्ली संयाज' के अंग रूप से जाघने 
विधान है क्‍योंकि । ( अपूर्वत्वात्‌) ऐसा कर 
अपूर्व अर्थ लाभ हाता हैं ओर ( एकदशः 
_ हिंसा करने से उसके अंग 'जाघनी? -की श्राप्त 


हु (चेत) यदि | - (इत्ति ) ऐसा कहा जे 
` ` . चअसम्मतहे 


6-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti ७ 


hd PRN 


Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
he ५ कै 
टृतीयाऽध्यायः | - २६९ 


| आ०-'जाघनी' द्वारा देने योग्य पशु के "पतनी संयाज” नामकः 

। संस्कार का विधान दोने से नहीं किन्तु वह संस्कार 
कर्म के लिये साधन रूप से 'जाघनी” का विधान 
करता है क्योंकि उक्त संस्कार प्रथम आप्त होने पर `: 
भा उसका साधन जावनी प्रथम उपलव्ध नहीं अतः 
उसी का साधन विधान उस वाक्य में कहा गया है। 
यही उसकी अपूर्बता है कि बह पूर्व प्राम नहीं है। 
ओर दुर्रापूर्ण मास याग में प्रदेश पशु विधान नहीं 
हाता-परन्तु उसका अवयव जांघनी का मिलना 
कठिन नहीं क्योंकि वह पशु हिंसा से सव को सुलभ 
हें और शास्त्र में बतलाये जाने से यहद "सिद्ध हिंसा 
करना कोई पातक नहीं ।# अतः जाघनी का उत्कर्ष 

युक्त नहीं किन्तु प्रकृत याग में निवेश ददी ठीक है । 
'सं०-इस हिंसा करने का समाधान करते हैं कि क्या है ! 

एकदेश इति चेत्‌ ॥२२॥ 

| नप्रकूनेरशास्त्जनिष्पत्तः || २३ ॥ 

| १२ क्रअ--( न ) यह्‌ कथन ठीक नहीं क्योंक्रि । ( अकझतेः ) 

 . प्रकृत याग में जाननी का आना मानन स | 

( अशास्त्र निष्पत्तः ) सत्र शास्त्र में निसिद्ध बतलाई 

(हिंसा! करनी पड़ती है। 


 # शीशंकराचायंजी ने वैदिकी हिंसा दिसा न भवति) कदाचित्‌ 
सी पूलपक्त के आधार पर कहने का धोखा, खाया है | भ्राडुनिक रीका- 
गजब ढा दिया है यहाँ तक लिख दिया कि दशेपणे मास' में 
न होने पर वह 'जंथनी” मूल्य अथवा पछ हिंसा से सम्पादनीय 


> "5. ढ़ 


छः 
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भा०-शाज्ज में उसी पदार्थ का साधन रूप से निरूपण कस | 

8 जो प्राप्त हो सकता दो परन्तु जो अप्राप्त है र | 

सव॑दा अुपलब्ध हो! उसका उपदेश नहीं. करते। | 

J यदि पशु संस्कार के निमित्त जांघनी के उददेश से | 

न “परी संयाज' नामक संस्कार में विधान न साते 
` किन्तु उक्त कर्म सिद्धि मात्र के लिये ही जांधनी क 

- साधन रूप से विधान स्वीकार करें तो उक्त कई ) 

सम्पादनार्थ हिंसा करनी पड़ती है परन्तु 

- राज्ज में निषध है उस निषेध का उल्लंघन क 

' - 'जाघनी' की पूर्ति के लिये हिंसा करना महान 

` है क्योंकि याग “अध्वर हिंसा याग? अहिंसा कर्म 
 जनामहे। 

स॑०-*सन्तदन' का ज्योतिष्टोम याग की संस्था भूत “उ 


. आदि यागों में उत्कर्ष निरूपण करने को पूर्व 
करता हूँ । | 


सन्तद्‌नं प्रकृतौ कयणवद्नथेलो पात्स्थात्‌ ॥२४॥ , | 


`. प०क०-( सन्तर्दनं ) सन्तर्दन का ( प्रकृतौ ) अरिनिष्टोम 
| (स्याच्‌ ) भिला हुआ (पैठ) हे क्योंकि ( 
लापात्‌ ) ऐसा मानने से वाक्यार्थ का लों 
होता ओर ( क्रयणवत्‌ ) सोम मोल लेने.के 


9५ 


{ 
i 
f 


रा 
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स्वर्ण तथा गौ आदि के समान उसका विधान .. 
`. संभव है । 
“जप ज्याविष्टाम याग प्रकरण में “दीर्घ सोमे सन्तृद्यात्‌ | 
भर शृत्य साम धारण का दीर्घसोम' दीर्घ सोम नामक. | 
याग मे सोमपीसने की दोनों सिलों को किसी से जोड़ | 
ले यह वाक्य हे इस वाक्य में 'सन्तर्दन' कि जिस 
“का ज्योतिष्टोम याग की. संस्था भूत 'उकथ्य? आंदि 
यागों में - उत्कर्ष है अथवा उकथ्य' आदि संस्थाओं | 
की प्रकृति भूत अग्निष्टोम में घुसी. हुई ह | 
क्योंकि. ज्योतिष्टोम की उकथ्य, षोडबी, अतिरात्र, | 
अत्यरिनष्टाम, आप्तोयोंग, वाजपेय, यह साथ 
संस्था है इन में ६ विक़्तियां हैं तथा ज्योतिष्टोम 
नास सातों एक सी हैं आदि. शांका को दूर करने | 
को पूर्व पक्ष है कि ज्योतिष्टोम यांग में सातां ` | 
संस्थायें क बीच में अरिनिष्टोम ही मुख्य हे क्योंकि . 
` वह प्रकृति है शेष विक्कतियां हैं ओर सोम पीसने | 
की सिलें ज्योतिष्टोम की हन! हे यह दोनों जुड़ी | 
नहीं होतीं अतः यह भी “सन्तर्दन! में नहीं आती | 
` अतः सन्तर्दून का निषेध पाया जाता है परन्तु वह ` 
सी सर्वथा निषेध नहीं क्योंकि “द्विरण्येन क्रीणाति _ ड 
गया क्रीणाति” सुवर्णं की गो से सोमको मोल 
लेवें इस वाक्य से विकल्प मिलता हे अतः “सन्तर्द्न' 
कथन का अभिप्राय अग्निष्टोम रूप प्रकृति मेंही 
निवेश है न कि 'उकथ्य' आदि विकृति में उसका | 
उत्कर्ष हे। .. ह्न 
पूर्वपक्ष का समाधान यह है । 
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२६४ सीमांसादरर्शनम्‌- 


` उत्कर्षो वा ग्रहणादिशेषश्य || २४॥ _ 
प० ऋ०--( वा ) पूर्वपत्त का खण्डन करता है ( उत्तः 

ह “अग्निष्टोम प्ति में सन्तर्दन का उत्कर्ष 'माना | 

क्योंकि ( विशेषस्य ) उस वाक्य में ज्योतिष्टोम का | 

दांध सांस रूप विशेषण ( अहणात्‌ ) लिया गया है। 

भा०--दीघ सोमे सन्तृद्यात्‌ धृत्यै’ इस वाक्य में. 'दीघ॑ से 


Sn ३ २० फेर 
यह सब हान से यह अर्थ बैठ सकता है अतः थ 
स्पष्ट हैं कि दीर्घ सोस 'डकथ्य” का ही वाचक है. 
कि अग्निष्टाम का अतः सन्तन का उकध्य' 
उत्कर्ष सानना असंगत है अग्निष्टोम में ही मातमा | 
चाहिये | * 

* 7} पू 

स०--पुनः पूर्ण पक्ष किया जाता ह । I 


; 
कतृ तो वा विशेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
प० क्र०-( वा ) पूर्वपत्ष द्योतक है ( कर्छृतः ) यजमान 
से ही ज्योतिष्टोम याग का 'दीर्घ सोम” विशेषण 
` क्योंकि (विशेषस्य) :उसका विशेषणा (तन्निमि 
यजमान निमित्तक हे । Pe 
. भा०-जिस यज्ञ में यज्ञमान (यजमान) अधिक समय : 
नियुक्त रहता. हवै वही दीर्घ सोम कहलाता 


क. 
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तृतीयोऽध्यायः | २६४: 


. यजमान के ही अभिमाय से ज्योतिष्टोम को भी: दीर्घ: 
'सोम' कहा गया हैं अतः 'सन्तर्दन' का ज्योतिष्टोम में 
निवेश ठीक हे न कि 'उकथ्य' में उसका उत्कर्ष सम्भव 
हे । परन्तु उन्होंने मंनुस्स्रति अ० ४६ शलोक ध््श्की 
अर्थ संगति का ध्यान सम्मुख न रक्खा कि जहाँ यदद 
लिखा है कि “योऽहिंसकानि भूतानि दिनस्त्यात्मः 
सुखेच्छयासजीवश्चे सृत श्चैवन कचित्‌ सुख मेधते” 
अपने सुख के लिये हिंसा करने वाला इस जन्म 
ओर पर जन्म कहीं भी सुख लाभ नहीं कर संकता । 

र यजुर्वेद के प्रथम तथा तेरहवें अध्याय में “पशून पाहि” 
पशुओं की रक्षा करो 'गों माहिंसीः 'गौ अबष्त्या है,.. 


अजां माहिंसी' “अवि माहिंसीः इमं माहिसीः_ -. 
हिपाद पशु” माहिसी रेक शफं पशुम्‌ अर्थात्‌ गो, | 


बकरी, भेड़, दोयाव वाले एक खुर बाले सम्पूर्ण 
पशु ऊट आदि की हिंसा का निषेध हे | ब्राह्मण 


he] 


अन्था में “याहिस्यात्सरव भूतानि’ आदि उपदेश हे 


' . ` उसकी उपेक्षा करके लिखना कहाँ तक आचार्य चरण 


आप ~ ._ 
को उचित था। शतर स्त्रामी जो इस मीमांसा के 
लब्ध प्रतिष्ट आष्य॒कार हे बह “चोदना लचषणोर्थोः 


| . धर्मः? इस सूत्र'के भाष्य में लिखते हैं कि “हिंसा च 


. अतिषिद्धा” इति अर्थात सब वेदों में हिंसा का प्रतिषेध 


किया गया है। “इसी प्रकार महषि व्यास ने योग 


“भाष्य करते हुए लिखा हे “हिसकः प्रथमन्ताबद्‌ 
वेध्यस्य वीर्यंभाक्षि पतिततः शाञ्जादि निपातेन दुःख 
यति ततो 'जीबतादपि सोत्र मति. % 3 % 2 % 

% % » यदि च कथंचित्‌ पुण्या दपगता हिंसा भवेत; 
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` तत्र सुखं गराप्तौ भवेदल्पायुरिति” सर्वथा विषेध 
हे। पशु हिंसक टीकाकारों ने शुद्ध पवित्र 
याय की वह दुर्दशा की कि जिससं वौद्ध अं 
. = धम को-यवनों क अत्याचार रोकने के लि 
` सिक्ख धमंको जन्म लेना पड़ा उसी समान 
- रासन स्थापित करना पड़ा। यह “सत्याग्रहः 
 - चार रोकनेःके ही निमित्त हुए अन्यथा इतना 
. भ बढ़ता, परम पिता ने चेदों में मित्रस्य चछुषा| 

` समीक्षामहे” यजुर्वेद अध्याय ३६।१८ में क 
. उसे भूलना बड़ी भूल है 
` सं०--इस पूर्वोपन्त का यह समाधान है । 


` ` तुतो वाऽथवादालुपपत्तः स्यात्‌॥२। | 
` 'प० क्र०--(वा) पूर्वपक्ष के परिहार के निमित्त आया है (हु 


(स्यात्‌ ) हे एसा मानने से ( अर्थ वादालुप 

धृत्यः' शाब्द से 'सन्तर्दून' का सोम धारण 

कथित फल वह नहीं बनता । 

: ` ्भा०-सन्तदन का विधान उसके फल का कथन ६६९ 

F सिद्ध है कि “दीघ सोंम' यह ज्योतिष्टोम का 

है न कि यजमान से उसका सम्बन्ध 

. दीर्घकाल में होने बाले याग से सम्बन्ध दै. 
काल में 'उकथ्य' आदि का ही अञु्ठांन पार्या 

. है न कि अग्निष्टोम का अतः 'सन्तर्दन! का ६ 
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-इस अर्थ में सन्देह करते हैं । 


_ ~ ~ 
है क्योंकि ( घारणाथाबिरोषात्‌ ) सोंमधारण सब में 
-एक सा ही है। > ' 


पे से ~ . ये ; 2 
० ्योतिष्टोस की सात संस्थायें पूर्ण कही जा चुकी हैं 


 झाश्रित हैं अतः ज्योतिष्टोम करने बाले के समान 

निवेश होना योग्य है न कि 'उकथ्य' आदि में | 
इसका समाधान यह हरे! . :. न 
(६१7० 

क्थ्यादिषु वाउ्थस्थ विद्यमानत्वात्‌ ॥२६॥ 
“( वा ) शंका समाधानार्थ प्रयोग है ( उकथ्यादिषु ) 


` (विद्यमानत्वात्‌ ) विद्यमान हे। | 
गीतिष्टोम की सब संस्थायें समान और उन सब में 
स कुरता है फिर सी अग्निष्टोम की अपेक्षा 


समय लगता हवै इसलिये अभ्यास और म्र बढ़ 
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हि Q : हु रु 

संस्थाश्च कलु वद्धारणाथाविशेषात्‌ ॥रदो। | 

(च ) शब्द तु! शब्द के स्थान में शां पोतक 

- क स्थान में शांक्रा का द्योतक. | 

हे ( क्वत्‌ ) जैसे ज्यातिष्टोम के कर्ता का सब. | 

संस्थाओं में निवेश हे उसी प्रकार ( संस्थाः) . . 
सन्तर्दून का भी सब संस्थाओं 'सें निवेश होना ठीक 


' सव सें सोम कूटा जाना बतलाया है यह कूटना -. ( 
| धर | आ 
- धारण सं ही बनता है वह धारण 'अन्तर्दन के | 


' 'सन्तर्दन' का भी अग्निष्टोम आदि संस्थाओं में | 


त मं सन्तर्दन का मिला हुआ मानना ठीक +. 
क्योंकि ( अथस्य )5 उसमें 'संन्तर्दन! को फल | 


“उकथ्य्‌' आदि में उसे बारम्बार करने के कारण - 


UGA S SS, 


“जा 
Tere 


“ed 


५ ; Digjtized by Arya«Samaj Foundation Chennai and eGangotri - ५ ६; 
| | | A म्‌ 
२६८ सीमांसादशनम्‌- 


जाते हैं इसलिये सोम भी अधिक कूटा 5 
इसलिये .'सन्तर्दन? का निवेश आवश्यकीय 
` है सन्तर्दन के कारणं उसका फल सोम धारण 
52525 ठीक ही है इसलिये 'सन्‍्तदंन ओर उकथ्य' 

हर जैप देखे जाते हैं वैसे ज्योतिष्टोम में नहीं कारण 
जहां सोम इतनां नहीं होता कि 'सन्तर्दन 
आवश्यकता पड़े । अतः उसका - ( उकथ्य ) 

में ही निवेश हे न कि अग्निष्टोम में । 


सं०--फिर आशंका उठाते हैँ कि: | 
_अविशेषातस्तुतिव्यर्थेति चेत्‌ ॥ ३०॥ ` 


प० क्र०--( स्तुतिः ) उकथ्यादि की दीर्घं सोम रूप से प्रश 
( व्यर्थ ) बृथा है क्योंकि ( अविशेषात्‌) अगि] 
की सत्र संस्थ्रायों में सोम एक सा है ( चत्‌) य| 
{ इति ) ऐसा कहा तो ठीक नहीं । [ 
भां०--ज्योतिष्टोम की सब स्थायें एक समान है उनके 
में किसी: में सोम कम और किसी में अधिक 
कह सकते अतरः सब में सोम बरावर बराबर 
स सन्तदन का प्रयोग भी एक सा ही दाता 
कवल 'उकथ्य' आदि में ही निवेश मानना 
नहीं किन्तु उकथ्य आदि के समान चारि 
भी निवेश सानना ठोक है| | 


. “सं०--उस शंका का समाधान करते हैं । 
„ स्याद्नित्यत्वात्‌॥ ३१ ॥ 


श्र a 


Digitized by Arya Sargal Foundation Chennai and eGangotri 
टृतीयोऽध्यायः । २६६ ` 


ऋ०--( स्यात्‌ ) ‘उकथ्य' आदि में सोस अधिक होता 
¬ क्योंकि ( अनिसत्वात्‌ ) दृश सुट्टी परिमाण का 
. विधान करने वाला शास्र अनित्यह। ` 
ग-यद्यपि अक्ृति में स्थिति सोम का ही बिक्ृति में अति 
हि दरा है तब भी उक्थ्य आदि में सोम का अधिक 
` होना सम्भव हे क्योंकि “दशा मुट्ठी परिमाण? के 
विधायक शास्त्र का अपबाद होने से वह अनित्य 
सिद्ध होता है. इस से 'उकथ्य' आदि में सोस का 
भी आधिक्य निश्चित हे अतः स्तुति व्यर्थ नहीं 
इसलिये यही मानना समीचीन है कि 'सन्तर्द्न का 
'उकथ्य' आदि में उत्कषं हाता हे आगिनिष्टोम में 
निवेश नहीं। ः ; 
भव्य’ संज्ञक कर्म का प्रथम प्रयोग में निषेध, पूर्वक 
' निवेश में निरूपण करते हैं । 

संख्यांयुक्त' कतो? प्रकरणात्स्थात्‌ ॥३२॥ 
क०-( संख्यायुक्त' ) संख्या वाची प्रथम पद वाला-वाक्य - 
` (क्रतोः ) ्योतिष्टोस याग सम्बन्धी 'प्रवर्ग्य/ संज्ञक | 
.कर्स का निषेध करने वाला ( स्यात्‌) हे क्योंकि 
( प्रकरणात्‌ ) उक्त प्रकरण में उसका पाठ है । 
न प्रथम अज्ञे प्रबज्ज्यातः ज्योतिष्टोस याग प्रकरण 
` में पठित इस वाकय से प्रथम यज्ञ में भ्रवर्ग्य संज्ञक 
कर्म न करे | और “एष वाव प्नथमायज्ञों यज्ञानांय- 
ज्जोतिष्टोम:” सब यज्ञां में ज्योंतिशोम प्रथम यज्ञ हे 
इससे प्रथम यांग पाया जाता है अतः बह निषेधं 
' प्रथम पद्‌ बाची ज्योतिष्टोम मात्र में निवेष होना 


= 4 
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उचित हे न:कि य्योतिष्टोम के अगिनेष्टोम छ 
प्रथम प्रयोग में । 


ह ०--इस पूर्व पक्त का यह समाधान हे । 


नैमित्तिक॑ वा कतेसंयोगारिलगस्य र 
त्वात्‌ ॥ २३ ॥ 


प० क्रर--( वा ) पूर्वं पत्त की निबृत्ति के लिये आय 
> (कतृ संयोगात्‌ ) कन्तो की प्रथम प्रवृत्ति के 

) = (नेमित्तिकं ) य्योतिष्टाम का प्रथम यज्ञ नाम 

+ गाया है क्योंकि | ( लिङ्गस्य ) प्रथम द्विती 

लोक व्यबहार होने से ( तन्निमित्तत्वात्‌. 

` की प्रथम प्रकृति आदि के लिये देखा जात 


भा०-पहिला दूसरा अथवा तीसरा कहना वस्तुतः 
आवृति में मुरूय वस्तु है कर्मसाध्य वस्तु 
आचार से प्रयोग हाता' है जेस लोक 
Re पूर्व अध्ययन द्दोने से प्रथम अथवा द्वितीय क 
` - संज्ञा होंतो हैं इसी प्रकार ज्योतिष्टोम में अरि 


$ > 


प्रथम तथा द्वितीय यज्ञ आदि कथन हे | 
हुआ किअ्योतिष्टोम की प्रथम आबृति म॑ १ 


मात्र सं अतः वह्‌ निषध का निवेश अया 
: के प्रथम भ्रयोग में है नकि सर्वत्र |... 
सं०-“पोष्ण पेषण? का विकृति यज्ञ में विनियोग. 
क पण्‌ करते हैं 


विधानत उसका । ( विक्तों ) पूषा देवता के विक्ृति 


पू ~ ~ ८७ \ 
. दनात्‌ ) पूषा देवता की विधि नहीं पाईं जाती । 
[yy ५७ रे 
दृरापूणं सास याग प्रकरण में वत्सातूषा अषिष्ट भागः 
. वाक्य पढ़ा ह उस वाक्य में पूषा परमात्मा के: 


` पूर्ण का रूप प्रकृति याग में मिला हे अथवा पौष्णं. 


he ० ~ 
` तो दातव्य पदार्थं का पीस कर देना कथन है और 
र झा वाक्य से बिधान किया पूषा है. तता सम्बन्धी : 


: विक्कति याग में ही सिला है प्रकृति में नहीं । 
~ ~ Do 
पेषण कबल चरु में घुसा हुआ हे बतलाते हैं । 


( अविशेषात्‌) उसका विधान समान रूप से है। 

३२ 3 ~ से Cer गै 
विशेष नियम के लिये जेसे विशेष नियामक क 
. आवश्यकता होती है एवं पीसने के बतलाने 
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पौष्णं पेषणं विक्कतंर प्रतीयेताउचोदनात्पक्ृतो॥इछ | 
| ए ऋ०-( पौष्णं ) सब पदाथों को पुष्टिकारक परमात्मा: 
. निमित्तक भदयपदार्थं। ( पेषणं ) पीस कर प्रदान ` 


याग में विनियोग । ( प्रतीयते ) आनंनां 22% 
चाहिये" 
क्योंकि । ( प्रकृतौ ) दर्शपूर्णमास याग में | ( अचो-- 


निमित्त पिसा हुआ प्रदान का विधान है उस दर्श-- - हे 


` चरुस में। उस प्रकृति याग में पूषा (परमात्मा) के | ( 
_ निमित्त किसी पदार्थ के देने का विधान नहीं उसमें - 


ति याग चरु आदि देने में हैँ अतः पेषण उस | हू 


. तत्सवोर्थसविशेषात्‌॥ ३४॥ - ० मो 
( ततत्‌ ) वह ( पेषण ) का ( सर्वार्थ ) परमात्मा | 
-निमित्त प्रदेय पदाथों में मिला होना चाहिये क्योकि '. 
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२७२ शानम्‌. 
` + ` चाले वाक्यों से इस प्रकार की कोई विशेषता 
* आतीजिसस प्रदेय द्रव्यों में किसी एक द्रव्य ६ 
: पीसने का विनियोग का नियम किया: जाय ऋऋ 
पहिले अधिकरण के अनुसार विक्ृति याग में वि 
युक्त हुये “पेषण? का पूषा क निम्नित प्रदेय चह 
. . तथा पुरोहित इन तीनों द्वव्यों का विनियोग है 
. ` कवल'चरु'मं। 
` .सं०-इस का समाधान करते हैं। 


चरौ वाउथोक्त' पुरोडाशेऽथविप्रतिष धात्‌ पश 


` न स्यात्‌ ॥ २९६ ॥ 
प० क्र--( वा ) पूर्व पत्त के लिये आया हे ( चरौ ) 
रु में उस पेषण का मिला दे सर्वत्र 
( पुरोडाशे ) पुरोडाश में ( अथाँक्त.) वह पूर्व ग्र 
से मिलता हे और ( अर्थ विप्रति षेघात्‌ ) प 


32 pe & 


(न स्यात्‌ ) वह स्वयं नहीं होता । 


भा०--पशु पेषण ( पीसने योग्य नहीं ) और जिस याग 
नहीं उस का. मिलाव मानना अजुचित ६।% 

पशु के प्रदान का शाख्नं दिधान करता है पिष 

का नहीं अतः वह पीसने के चरु में दी मिला 

: कि चरु, पशु ओर पुरोडारामें। . | 


_ -सं०-इस अर्थ में रांका कहते है। | 
| चचरावपीति चेत्‌॥ २७ ; “न 


Ee 
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०--( चरौ, अपि) चरु में भी पीसना असम्भव ह 


- नहीं । : 

| भाए-जैसे पशु में पीसना अथवा उसका पीसा जाना 
. ` असम्भव दे उसी प्रकार चरु भी पेषण ( पीसने) ` 
के सिलाव से उचित नहीं । अतः चरु में भी पेषण 

का सिलाव मानना युक्ति युक्त नहीं । 


. पके भात को चरु कहते 

चरु उस भात को कहते हैं कि जो मिट्टी की हंडिया में. 

` पके ओर उसका मांड न निकाला जावे। उसका | 

पषण से मिलाव नहीं परन्तु वह पशु में पेषण के 

सिलाव के समान उसका निवेश भी असम्भव नहीं 

. अतः चरु में ही पेषण का निवेश मानना ठीक हे 
` पशु अथवा पुरोडाश का नहीं । 

पोष्ण चरु में एक देवताक पेषण का निवेश है। दो 

` देवताक ( सौमा पौष्णा ) और ऐ्द्रा पौष्णा चरु में. 
'नहीं यह निरूपण करते हैं । हर § 


` एकस्मिन्नेकसंयोगात्‌ ॥३६॥ 


एकस्मिन्‌ ) एक देवता परक पेषण का निवेश हैं 
देवता परक चरु में नहीं ( एक संयोगात्‌ ) पेषण | 


ऽष्यायः। . . / शव 


(चत्‌) यदि (इति) ऐसा कहां जावे तो ठीक ` | 
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विधान करने वाले वाक्य से चरु के साथ ही 
` योरा मिलता दे 

भा०--पेषण के विधान करने वाले वाक्य में केवल 
ही पिसा भाग कंथन किया गया हे नकि सोम 
अथवा इन्द्र पूषा का, .इस से सिद्ध है कि 
वाक्य में पिसाभाग जिसका कहा है. उसी के तिमि] 
ग्रदेय चरु में पेषण का निवेश उचित हे नकि अल | 
के उद्देश्य से प्रदेय चरु में। सोमा पौष्णा 
ऐन्द्रा पोष्णा यह दोनों चरु दूसरे के निमित 
प्रदेय हैं पूषा के निमित्त से नहीं क्योंकि द्वि 
परक है अतः इनमें पेषण का निवेश 
सकता । 


सं०--हेतु देते हैं । 
_ घमोीविप्रतिषेधाच्च ॥४०॥ 


प० ऋ०--( च ) और ( धर्म विप्रतिषेधात्‌ ) दोनों के धर्मों | 
विरोध होने से भी द्वि देवता परक चरु में पेषण 
निवेश नहीं हो सकता। 


भा?--जिस प्रकार ज्ञान अथवा अज्ञान परस्पर विरुद्ध ते 
एक स्थान में नहीं रह सकते .उसी भाँति 
भाग का घर्म पेषण ओर सोमादि के भाग ४ 
अपेषण भी. विरुद्ध हैं। इन दोनों की 5. 
2 पोष्णा” तथा 'ऐन्द्रा पौष्णा” चरु रूप एक रे हे 
` एकत्रित नहीं हो सकते उनके मिलाव की 
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चरु में मिलाव होने पर भी 'द्वि देवता परक सौमा 
F पोष्ण तथा ऐन्द्रा पौष्ण चरु में नहीं हो सकता | 
सं०--इसमें पूर्व पत्त करते हैं । ’ 
'प्रपिवा सब्तीये स्पाइेवतानिमित्तत्यात्‌ ॥४१॥ 
००--( अपि ) 'वा’ दोनों शब्द पूर्वं प्न के द्योतक हैं 
( स द्वितीये ) द्वि देवता परक चरु में भी ( स्यात) 
पषण का मिलाव होना चाहिये क्योंकि (देवता 
निमित्तत्वात्‌ ) उसके निवेश का निमित्त देवता 
उसमें है । 
-निसित्त सद्भाव से नेमित्तिक सद्भाव की मनाई नहीं 
कौ जा सकती ऑर पेषण के निमित्त पूषा देवता 


पोष्ण चरु की सदृश 'सौमापोष्ण' और "न्द्राः 
पौष्ण? चरु में भी 'पेषण” मिलाब होना चाहिये । 


०-डस अथ में लक्षण निरूपण करते हैं। 
F लिंङ्गदशनाच || ४२॥ 
| ९० क०-( च ) ओर लिङ्ग दर्शानाश्च ) लक्षण देखने 
उस अथ की सिद्धि होती है 
| प०-दोनों चरुरूप धर्मियों में अवच्छेदकावछिन्नत्व भेदेन 
| दो पररुपर विरुद्ध धर्म पेषण तथा अपेषण का 
` निवेश हो सकता है। अत; उस- लिंग से सिद्ध 
, '्पौष्ण? के समान 'सौमा पौष्ण' ओर न्द्रा 
` पौष्णः दोनों दो देवता परक 'चरुओं' में भी 'पेषण' 
' का निवेश है । 
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का वह सद्भाव दानों चरुओं में समान हे। अतः - 


५ 
‘5 िएअक 


| 
गू 
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सं०--“सौमा पौष्णं चरु निर्बपे्ञेम पिष्टं पशुकाम” ` 
_ “पिष्ट का विधायक हे लक्षण नहीं अतः इसमें ' 
` ` सिद्धि नहीं पाई जाती। 
. चचनास्स्वपेषणं तं प्रति शास्तवत्वादथो भा 


द्रिचरावपेषणं भवति ॥ ४३ ॥ 
प० क्र०--( वचनात्‌.) उक्त वाक्य नेमपिष्ट का विधायक 
से ( सर्व पेषणं ) पशु पुरोडाश; ओर चरु सबं | 
. पेषण माने जाने से (तं प्रति) उसके मानते पे 
(शास्त्र वाक्तस्वात ) वह वाक्य अर्थ वाला हो सक्ता 
. हे और (अर्था भाबात्‌.) और असंभव तथा 
. के अभाव के कारण पशु पुरोडाश में यदि न 
तो ( द्विचरौ ) सौमा पौष्ण चरु में भी (अअ 
कः भवति ) वह पेषण न वन सकेगा । 
` ` आा०--उक्त वाक्य पशु रूप फल के उद्द श्य से याग मात्र 
Es विधायक हे अर्ध पेषण का नहीं क्योंकि पूः 
. ` सात्माक सम्बन्ध से वह पूर्वं ही उपलब्ध 
| पहिले प्राप्ति से उसका विधान नहीं किया जां 
अतः अनुवाद मान कर लिङ्ग मानना समीचीन 
सं०--इस में पूत्रपक्त का समाधान करते हैं | 


र एरकस्मिन्वाऽर्थधमेत्वादैन्द्रागनवदु भयोः 
चोदितत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ ; 


के प० क्र--( वा ) शब्द उस पूर्वपक्ष की निवृत्ति का “ 
ऐन्द्राग्नवत्‌ ) चार भाग करने का एक 
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( एकस्मिन्‌) एक देवता. परक पौष्ण चरु में « 
( स्यात्‌ ) पषण का निवेश है ( उभयोः) दो. 


(न) नहीं क्योंकि ( अर्थ धर्मत्वात्‌ ) पिष्ट भाग 


सोमा पोष्ण आदि में विधान नहीं | 
-ज॑सं चार भाग करना कचल आग्नय पुरोडाश का ही 
धर्म हे ऐन्द्राग्न पुरोडाश का नहीं उसी प्रकार पेषण 


तथा एन्द्रा पषण चरु का नहीं । अतएव पंषण का 

वह हवि देवता परक दोनों चरुओं में निवेश मानना 

. अजुचित हूँ। कक; 
'- तस्मात्यूषा' बाक्यान्त में “अदन्त को हि स०! यह शेष |. 

र वाक्य कहाँ गया हूँ इसमें पूषा को ( दन्त दीन) . ' 

कहा हे अतः वह्‌ प्रपिष्ट भाग उसका धर्म विदित ` 

हाता है । द ४ 


हेतुसात्रमद्न्तत्वम्‌ ॥ ४४ ॥ 


है बह ( हेतु मात्रं ) देवता मात्र क शरीर होन हाने 
में कारण जानना चाहिये | न 
४'द्न्तत््र' जिस प्रकार पूषा कां धर्म नहीं उसी भाँति 


हु छा 
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परक ऐेन्द्राग्न पुरोडाश में नहीं उसी+ प्रकार .- 


देवता परक 'सोमा पौष्णं? और "न्द्रा पौष्ण चरु में _ | 


याग का धर्म अभिप्रेत है उसका ( अचोदित्वात्‌) ` | 


भी केबल पोषण चरु का ही धर्म हे 'सोसा पौष्ण! हर | 


¬-(अदन्तत्वं) उस वाक्य शोष में जो 'अदन्तत्व' कथन | 


Es 
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« `` -ैाले याग का धर्म है एवं याग धर्म होने से दे 
लिये पोष्ण चरु में.ही पेषण निवेश हो सकता 
वेता परक 'सोमा पोष्ण” और एन्द्रा पौष्ण चह 

° नहीं अतः उसका उनमें निवेश मानना ठीक नहीं 
सं०--जो पूर्वाक्त लिंग से निवेश सिद्धि है तो वह अनु 
केसे कहा जा सकता है । 
` वचन परस ॥ ४९ ॥ | 
प्र० कऋ०--( वचनं ) विधि वाक्य है ( परं ) लक्षण नहीं। 

भा०-सौमा पौष्ण वाक्य 'नेमपिष्ट पद से पूर्व श्राप्त का अहु 

वाद नहीं किन्तु “सौमा पोष्य? चरु में नेम 
विधायक है ओर -वह प्रथम अप्राप्त से अपूर्व है 
= अपूर्व अर्थ विधान से सबको मान्य है तथा 
' ` विधान का 'सोमा पौष्णः चरु में ही पर्यवसां 
.  हानेसे पूर्वोक्त दोष नहीं आता इस के अति 
`` विधि वाक्य लिंग नहीं होता अतः उसके व 


सोमा पौष्ण' आदि द्विदेबता परक चरुओं 
का निवेश नहीं मानना चाहिये । 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते सौमांसादर्शने 
भाषा भाष्ये तृतीया ध्याये तृतीय पादः समाप्तः । 


~ र का अप ४४अष 2)+नम-. 
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अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पाद 
प्रारभ्यते ॥ 


'निचीतं मनुष्याणा? को अर्थ वाद्‌ प्रतिपादन करने के. 
निमित्त पूर्व पक्ष किया जाता है । 


_ निवीतमिति मनुष्यधर्मः शब्दस्प तत्प्रधान- ः 
[॥ १॥ 


०७--( निवीतमिति मनुष्य घर्मः) निवीत यह सलुष्य 
 कर्माङ्ग बताया गया है ( शब्दस्य) उक्त शब्द्‌ से ` 
EE ( तत्प्रधानत्वात्‌ ) मनुष्य कर्म प्रधानता हे । 
आ०-इस वाक्य में जो दर्श पूर्णमास याग में है कि “निवीतं 
सनुष्याणां प्राचीना वीतं” आदि षष्ठधन्त पद्‌ पढ़ा 

` गया हे उस मनुष्य निर्देश द्वारा उनके साथ निवीत 


सम्बन्ध माने बिना नहीं हों सकता क्योंकि अविहित 
` का शेष होना किसी शाख से भी सिद्ध नहीं हो 
' सकता और उसका.फिर विधान न सान कर उस. 
` वाक्य को केवल अर्थवाद मानना निरर्थक होता है 
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का शेष शेषि भाव सम्बन्ध है. और वह निवीत 


आर विधिपंच् में दोष न आने से वह अपूर्व अर्थ रे ड 


282 « प० क्र०--( वा ) शंका का द्योतक है. ( उपदेश: ) उक्त । 


(७... हीए 0 
न 
दे 2 
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- ®` का लाभ देने वाला है अतः वह वाक्य 
'सम्बन्धी कर्म के धर्म निवीत का विधायक हैन 
उपवीत विधि का स्तुति कत्ता अर्थवाद कहा £ 


क सकता है | 
सं०--इसमें आशंका करते हैं । 


अपदेशो वाउथेस्प विद्यमानत्वात्‌ ॥२। 


का अनुबाद हे न कि विधि क्योंकि (. 

निवीत ( विद्यमानत्वात्‌ ) पूर्व से लोक सिद्ध 

- भा०- लोक सिद्ध जा नहीं बह अपूर्व कही जाती है अं 
_... की विधि मानी गईं है अन्य की नहीं यतः 
. पूर्व से ही लोक प्रसिद्ध है क्योंकि लौकिक. 
मनुष्य निवीत धारण करते हैं और जो 
` ` देखा गया हे वह ब्राह्मण वाक्यों में अनुवाद 
` सम्भव है अतः वह वांक्य विधि नहीं किन्तु पृ 
लाक सिद्ध का अनुवाद है । 


स०-- इस शका का यह समाधान ह्‌ । र 
विधिस्त्वपूवेत्वात्स्यात्‌ ॥२॥ ` 


Ly Si रः 
Sri RE 
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वाक्य लोक सिद्ध निवीत का अनुवादक नहीं मानाः | 
`. जा सकता किन्तु मनुष्य-कर्म में नियझ॑सेशनिवीत ` ` 
का विधान बतलाताह। | ह 
।०--इसी पूर्वपक्ष में और पूर्व पक्ष.करते हैं। 


स प्राघात्कमेधसेः स्यात्‌ ॥ ४ 


क्र०--( स ) निवीत ( कर्म धर्मः ) प्रकृत कर्म का अंग 
( स्यात्‌) हे क्योंकि ( प्रायात्‌) उसका उसप्रकरण | 
में पाठ हैं | 
-सनुष्य जब दर्शं पूर्णमास कर्म करे तो निवीती होकर 
करे यह उक्त वाक्य का विधान है सालुष कर्म के 
करते समय नित्रीती होने का विधायक नहीं अत 
` चह प्रकृत कर्म के अंग निवीत का विधायक नहीं: 
' साना जा सकता। च 
--उस पूर्व पक्ष में विशेषता यह है कि 


वाक्यस्य शेषवत्वात्‌॥ ५ ॥ न 
० क०--( वाक्यस्य ) उस वाक्य (शेष वत्वात्‌ ) शेष में | 
पढ़ेसमाख्या बल से अध्वयुकएक अत कर्म के “| 
. अंग निवीत का विधान करता है सर्वत्र नहीं। . ` | 
दंशः पूर्णमास कर्म के अनुष्ठान काल में अध्वयु निवीती | 
_ होकर कर्म करे यह उस वाक्य का तात्पर्य है अतः | 
_ अकृत कर्म के अंग का विधायक होने पर भी वहः ` | 
सब कर्म का . अंग “निवीत' विधान नहीं करता. क 
` किन्तु अध्वयुः के किये कर्म का अंग बतलाता है [5६० 
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रेटर: ` मामांसादशनम्‌-- 
सं०-अबःदूसरे पूर्व पंत का समाधान करते हैं। | 
तत्प्रकरणे यत्तत्संयुक्तमबिप्रतिषेधाल्‌ ॥ ६॥ 
प० क्र०--( तत्‌ ) वह वाक्य ( प्रकरणे ) दर्श पूर्णमास 
. के प्रकरण में ( यत्‌ ) जो मानुष कर्म हे (तसु 
उसका अंग निवीत का विधान होने से (अगः 
षात्‌ ) उस पूर्वोक्त 'षष्ठधन्त’ पद्‌ की संगति 
जाती है। . 
म्भा०-दुरश पूर्ण मास कर्म प्रकरण में पढ़ा हुआ वाक्य भी 
.उसका अंग निवीत विधान नहीं करता न समाख्या 
' कवलसेअध्वयु' के किये कामों के अंग का 
| . . विधायकं है तब मनुष्याणां? यह षष्टी युक्त ब 
असंगत हो जाता हूँ यदि प्रकरण ओर समाख्या के 
[ आश्रित प्रकृत कर्म के अंग का विधान मान लें. 
Mee षष्ठयन्त पद क असंगत हाने से विधि वाक्य 
[ हानि होती है। और मानुष कर्म के अंग 
का विधान मानने से षष्ठी युक्त पद की संगति : 
लग जाती है। उक्त कर्म में ग्रति पर्व करणीय भाई | 
दक्षिणा दान अनेक सानुषी कमं हें उनके ग्रहण 
PC अकरण के अनुकूल भी हो जाता है ओर अर्व 
i `` के करने योग कर्म से समाख्या भी घट जाती ६, | 
अतः वहू वाक्य अध्वयुः कं करने योग्य प्रङ्कतः 
- का अंग का ही विधान करता हे नकि प्रकत वे कर्म ' 
'- ` . भीतर प्रति पर्व करणीय श्राद्ध आदि मालुषी कम 
8 निवीत का विधान करता है। 
` ञसं०-पुनः पूर्व पक्ष का समर्थन करते हैं । 


RF न्त र 
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जत्प्रधाने चा तुल्यवत्प्रसंख्यानादितिरस्य . लद्‌- 


त्वात्‌ ॥७। २ + 
ऋ०--( वा ) एक देशी समाधान के निराकरण के लिये. 


समान उससे उस कर्म मात्र का वोधक होने से 
( इतरस्य ) षष्ठी पद्‌ 'मनुष्याणां' ( तदर्थत्वात्‌ ) 
. उस अर्थ में. घटता हे। ४ 

-निवीतं मनुष्याणां' वाक्य यावत्‌ मानुष कमं के अंग 
. निवीत का विधायक हे नकि प्रकत सम्बन्धी मानुष 
कर्म से अंग निवीत का क्योंकि वाक्य से प्रतीत 
अर्थ की निर्बलता से प्रकरण ओर 'समाख्या' के 
अनुसार संकोच नहीं हो सकता अतः सिद्ध हुआ 
कि वह वाक्य विधि है और निवीत का विधायक हद 
| और मनुष्य कर्म के अंग निवीत का नहीं है। 

| ३०--अब पूर्व पक्ष का समाधान करते है। | 


` अर्थवादो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ 


बह वाक्य उपवीत विधि का स्नातक अर्थवाद हे 
क्योंकि ( प्रकराशत्‌ ) प्रकरण से ऐसा ही पाया 


__ ततीयोऽध्यांयः | ` र्दः 


आया है ( तत्प्रधाने ) यह वाक्य सानुष प्रधान सब | 
रथ ७७० ० 2, ha 
कसो में निवीत रूप अंग का विधान करने वाला है. 
क्योंकि ( तुल्यवत्प्रसंञ्यानात्‌) उपवीत वाक्य . 


;०-{ चा ) सिद्धान्त सूचनार्थ आया है ( अर्थेादः ) 


he, 
- 
हि है 
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के ` २८४ द मीमांसादर्शनम्‌- 


या स्नातक होने से 'निवीत' वाक्य अथच 

. सकता है अतः उसको विधि न मानना ही 

| अथात्‌ वह वाक्य अर्थ शद है विधि नहीं। - 
सं०-उक्त अर्थ में युक्ति देते हैं 


विधिना -चेकवाक्यत्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
; प० क्र--(च) तथा ( विधिना ) उपवीतं विधिवांक्य के 
` ©: एक (वाक्यत्वात्‌) वाक्य की एक वाक्यता 
- ©` होने से वह अर्थ नहीं मिलता। 
. आ०--जो वाक्ष्य परस्पर आकांक्षा वाले होते हैं उन्हीं 
Roe एक बाक्यता हाती हे निराकांक्षं चाक्यों की नहीं 
 _ ` वाक्यको विधेय स्तुति की और अर्थबाद्‌ 
को फल की इच्छा- होने से दोनों वाकय 
. बाले हैं अतः एक वाक्यता भी होती है परन्तु 
. पक्ष में गिराकांक्ष होने स एक वाक्यता नही. 
` बह बिना अर्थ होने से अमाननीय है अतः 
विधि नहीं किन्तु अर्थवाद्‌ हे । 
सं०--दिगविभाग' को अर्थवाद निरूपण करते हैं। | 
द्श्‍्विभागथ तद्त्सम्बन्धास्यार्थदेतुत्वात्‌ ॥१०॥ 


=: _ सम्बन्ध ( अर्थ देतुस्वातु ) अर्थ हेतु असिड दै। 
भा०--ज्योतिष्टोम यज्ञ में “प्राचीन वंश” करोति# 


Be! 

ह न 
jg 
A E( 
CE 


'मनुष्या: उदीचीं रुद्राः “से विभागं किया जाता है 
- अब इस वाक्य में जा “व्यभजन्त” क्रिया षद है उस 


` ` प्राचीन वंश सण्डप में यजमान की दीक्षा समय दिशा 
` ` विभाग पूर्वक बैठते थे यह्‌ प्राचीन वंश मंडप विधि: 
` . अर्थवाद को अकांक्षा रखता है. क्‍योंकि विना उसके 


` भी अर्थवाद है । 
परुष दित आदि को अर्थवाद्‌ कहते हैं । 


` ` पूर्णाघृतविदग्धं ) परुषि दित, पूर्ण, घृत आर बिद्ग्ध 


< 


`. यह चारो अर्थवाद है.। 


विद्वान वेदज्ञ ) दक्षिण की ओर पितर ( भ्रग्निद्योन्त अश्वसेघ 
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` दिशो व्यभजन्त प्राचीं देवाः दक्षिणां पितरः प्रतीची . 


से वैदिकों के पूर्वाचरणं का संकेत मिलता है कि. : 


उसमें सन्दे रहित रुचि नहीं होती और व्यमजन - 
पद्‌ के आधार से विधि की कल्पना करने में गौरव | 
आता है अतः निवीत वाक्य के समान वह वाक्य : 


परुषि दितएणश्च॒तबिद्रधं च तद्वत्‌ ॥ ११. 
०--( च.) और ( तद्वत ) निवीत समान (परुषिदित ` 


क वांस का सिरा पूर्वं दिशा की ओर रखा जाता है इसी को 'म्राचीन 

[? कहते हें इस मण्डप में चार द्वार होते हें और यहीं यजमान को... 

दी जाती है इसमें यजमान; यजमान पत्नी तथा ऋऋस्विकों के >> 
अन्य सलुष्यों को. भी बेठायाजाता है। पूवेंकी ओरदेव | 


पूर्ण कमे कत्तं पितामह, पिता बुद्ध पुरुष ) पंश्चम की ओर 
बे ('अर्थगण ) उत्तर की ओर -रुद्र ( यज्ञ र्षक प्य आदि ) ड 


.प० क्र0--( क्रतु संयुक्तः ) दर्श पूर्ण में कथित ( अकर्म ) 
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भा०--दर्श पूर्णमास के अन्तर्गत “पिण्ड पितृयज्ञ 

` यत्परुषिदितं तद्देवानां, सदन्‍्तरा तनमन 
यत्समूललं तत्पिदृणों यह विधि वाक्य है यहां 

- भाव हे कि जेसे निवीत वाक्य अपने पास ह 

- विधि का स्तावक अर्थवाद हे ओर उपवीत के 
में उसका अर्थ हे उसी भांति “परुषिदितः आदिः 
भी स्वसन्निहित समूल दित आदि पिधियों के सत 
अर्थवाद हे अतः परुषिदित’ आदि वाक्य अर्थ 
हैं विधि नहीं । 

सं०--अनृत निषेध की विधि निरूपण करते है। 


अकम कतुसंयुत्त सयोगान्ञित्यानु वादः स्यात्‌॥१२ | 


निषेध ( नित्याचुचादः) नित्य प्राप्त का 
( स्यात्‌ ) हे क्योंकि ( संयोगात्‌ ) निषेध का बा 
न्तर.से विधान हे | 


भा०-दर्श पूर्ण याग में नानृतं बदेतः इस वाक्य के पढे 

से अनृत भाषण निषेध का अनुवाद किया दै. 

वाक्य में कत्ती के . वाची वदेत? रूप अख्यात 

. का प्रयोग किया है इसके साथ न .तथा ' 

पद्‌ का सम्बन्ध होने से अनत भाषण 

कर्तो का धर्म स्पष्ट है और वह उपनयनं कालस | 
सत्यंवद्‌' “धम चर! आदि कमो का अनुष्ठान % 

अतः नित्य प्राप्त पुरुष के धर्म अनत भाषण 


का विधायक नहीं । 


~ ` 


~ 
क्र « 
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| स॑०-पूर्वपक्त का समाधान करते हैं। 


विधियों संयोगान्तरात ॥ १३ ॥ 


क्र०-( वा ) पूर्व पक्त के परिहार के लिये आया है (विधिः): 
निषध वाक्य विधि है अनुवाद नहीं क्योंकि 
( संयोगान्तरात्‌ ) उद्देश्य भेद्‌ से दोनों बाक्यों का 
सेद्‌ हे । 
०-'सत्यं बद? वाक्य सत्य भाषण को पुरुष का घर्म बत- 
लाता है और “नाकृतं वदेत’ अनृत भाषण का निषेध 
. करता है ओर प्रकत याग का धर्म बतलाता है कि 
अनुष्ठान काल में अनृत भाषण न करे इसमें “प्रत्य- 
चायी आर याग विशुण होने का भय हे। प्रत्ययी 
होने से भावी अनिष्ट प्राप्ति ओर विगुण होना याग - 


अन्तर हं अतएव प्रथम वाक्य द्वितीय का अबुवांद 

सानना ठीक नहीं अतः सिंद्ध हे कि वह वाक्य अलुः 

वाद्‌ न होकर विधि ही हं | 

सं०--अब जंभाई हेतुक सन्त्रोच्चारण को प्रकृत याग में पुरुषः , 

धर्म निरूपण किया जाता हे । 
अहीनवत्पुरुषस्तद्थत्वात्‌॥ १४ ॥ 

०--( अहीनवत्‌ ) जिस प्रकार - उपसद्‌’ संज्ञक यज्ञ 
“अहीन' का धर्म है उसी प्रकार (पुरुष धर्मः) जंभाई 
निमित्त मन्त्र का उच्चारण भी यह पुरुष मात्र का 

` धर्म है क्योंकि ( तदर्थत्वात्‌ ) उसके उद्देश से विधानः ` 
- पाया जाता हैं । ै 


दि 
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* फल की अप्राप्ति हे। अतः दोनों वाक्यों का बड़ा ` 
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` -भा०-दर्श पूर्णमास याग में प्राणो वेदक्षः अपानः 


र 


' ` . सम्बन्धी पुरुष के धर्म भन्त्रोज्चारण का भहण 


. -भा०-्रीहीन प्रोक्षति? वाक्य से दर्श पूर्णं ` मासः या 


` तस्मात्‌ जञ्जभ्यमानो ब्रूयात! सयि दत्त कत्‌ | 
माणा पाना वे वात्ममन्यवच” अथात्‌ ज॑भाइक्षे | 

पर उसके संस्कारार्थ इस मन्त्र अर्थात्‌ 'मयि दक्र 

.. का उच्चारण करना चाहिये ओर. जंभाई लेने 
 . मात्र पुरुष का यह धर्महे न कि प्रकृत 
सम्बन्धी पुरुष का । अतः यह मन्त्र उच्चारण क 

. पुरुष मात्रे का धर्म हे याग सम्बन्धी पुरुष कां 

` आरर्शपूर्णमास प्रकरण से इसका अपकर्ष हो 

जंभाई लेने वाले पुरुष मात्र के लिये होना चाहिये। 


“प ऋ०--वा' पूर्व पत्त की व्यावृत्ति के लिये आया है। ( 
बत्‌ ) ब्रीहि रूप द्रव्य का प्रोक्षण ( तद्युक्तस्य ) गा | 

सम्बन्धी,पुंरुष का (संस्कारः) . मन्त्रोचचारण संपि 
हे ( प्रकरण विशेषात्‌ ) प्रकरण की विशेषता. 


अकरण में पढ़े गये 'ब्रीहि मात्र” की. “वय 
` हांकर यज्ञ सम्वन्धी ब्रीहि प्रोक्षण का ग्रहण 
जाता है उसी प्रकारं उस वाकय में -भी 


~ चाहिये क्योंकि प्रकरण से पुरुष सार्न 
.. ` च्याबृत्ति हे ऐसी दशा में उसका ग्रहण के 
“नहीं होना चाहिये अतः उस मन्त्र ° 


` पुरुष का धर्म है 
'अद्दी नवत्‌” दृष्टान्त का समाधान करते हैं | 


व्घपदेशाद्‌पक्कुष्येत ॥१६॥ 


उपसदू होम का अपकर्ष होता हे। | 
यह दृष्टान्त विषय है उसमें विशेष वचन के होते हुये 


. नहीं होती परन्तु प्रकृत में ऐसा नहीं। यहाँ का 
बचन होने से संशय होता है उसकी निवृत्ति के लिये 


` बह पुरुष मात्र का धर्म नहीं ओर धर्म सिद्ध न होने 


पुरुष मात्र. का नहीं । 
कहते हैं 


शंयो च सर्चपरिदानात॥१७॥ 


ब्राह्मंण मात्र के लिये जानना चाहिये क्योकि ( सर्व 


fe) ; 
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. पुरुष सात्र का धर्म नहीं किन्तु प्रकृत याग -सम्बन्धीं 


०--( व्यपदेशात्‌ ) अधिक कथन. से ( अपङ्ष्यते) ` 


. संशय नहीं होता और संशय न होने से उसकी | 
निवृत्ति के प्रकरण के अनुसार आवश्यकता भी 


5 प्रकरण का अजुसरण किया जाता हैं उसका साथ | 
देने से पुरुष मात्र की स्वयं. व्याबृत्ति होती है अतः 


. ' से उसका मन्तव्य ठीक नहीं अतेः “मयिदत्षक्रतु' . . ` | पु 
` मन्त्र का बोलना याग सम्बन्धी पुरुष का धर्म हे. . - 


०--( च) और (शंयौ) मद्दाराज “शासु! के उपदेश में 
: ` जो ब्राह्मण के 'अवगोरण' आदि का निषेध है वह . 


हः “परिदानात ) उससे उसका अहरण द 2 


अब गोरण आदि निषेध को ब्राह्मण मात्र क लिये होना `. 


i 


४ 
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आ०-जिस भ्रंकार यागं सम्बन्धी ज्ाह्मणों के दणड आहि 
डराने आदि का न करना याग रक्षा: का उपाय 
-उसी प्रकार मनुय्य मात्र के अवगोरण आदि 
न होना प्रजा रक्षा का उपाय हे। वृहरपत्ि 
“महाराज शंभु की प्रार्थना भी प्रजा रक्षा के 
विषयक ही है इसके अतिरिक्त वेदिकों में 
आह्यण समान हैं। जो याग से अतिरिक्त ब्राह्मण 
बह उपदेश से प्रजा रण करते हें अतः दोनों 
कांश में समान्ता है अतः दोनों के लिये 'अवर 
. का नियेध है 'तस्नात्‌ न ब्राह्मण यानगुरेतूं न हन 

` न लोहितं कुर्यात्‌? वाक्य है । 
 सं०--*रजस्वला’ से सम्भाषण निषेध निरूपण करते हैं। 
प्राग परोंधान्मलवद्ाससः | १८॥ | 
_ प० क्र०-( भलबद्वास सः ) रजस्वला से सवं प्रकार 
सम्भाषण का निषेध (प्राग) यज्ञारम्भ में | 
~ ` (अपरोधान्‌ ) उसे यज्ञ भूमि से बाहर करके गा 

का विधान करे। -: “5 


'भा०--यस्यवत्ये5हनियत्न्यनालस्भुका भवति तासुपरूप्य 
` यजमान सयलीक यज्ञ करता है उसमें यदि दे 
दिन उसकी स्त्री रजस्वला हो जाघे तो यज्ञ 

उसे प्रथक करदे और यज्ञ भूमिं से बाहर 
 . : यज्ञ करे अतः यज्ञ और अयज्ञ दोनों का ' 
poe RRR 5. 7 5 
`  सं०-इस में युक्ति देते हें। ` ` "` 


ht : है 90 * 
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खज्ञप्तिषेधाल ॥ १६॥ . 
| ७ क्०--(च) तथा ( अन्नप्रतिषेधात्‌ ) रजस्वला. संभोग के 
निषेध से भी यह कथन ठीक है । _ पी 
` रजस्वला से सम्भाषण के निषेध समान समागम . भी 
निषेध किया यया है “नास्या अन्नमद्यात्‌ अभ्यजनं 
' . बे स्त्रिया अन्नम” रजस्वला के अन्नको न खावे। 
क्योंकि सम्भाषण का निषेध संभोग निषेध का भी 
सूचक दैक जो सर्वत्र न होने से यज्ञ-स्थल में तो 
. अनावश्यक सा ही है अर्थात्‌ लोक ओर बेद दोनों 
` ` में रजस्वला “अभिगमन? निषिद्ध दै। उसी प्रकार 
| सम्भाषण करना बुरा है। 
। {०-सुवर्णं धारण मनुष्यमात्र का कत्तव्य हे। 
| अप्रकरणे तु तद्ध्सस्ततो विशेषात्‌ ॥ २० ॥ 
|\० ऋ०--तु' सिद्धान्त सूचक है ( अप्रकरणे) किसी यज्ञ 
| _ विशेषमें अपठित सुबर्ण धारण आंदि (तमः) मनुष्य 
मात्र का घर्म हवै क्योंकि ( ततः ) प्रकरण से 
( विशेषात्‌) वह अद्भुत दै।. | 


| E ... स्त्री के सस्मोग को अन्न कहते हैं । 


जा 
५5 
कप 
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अद्रव्यत्वात्तु शेष्‌?-स्यात्‌ ॥ २१ ॥ | 


 प० ऋ०-( तु) पूर्वपक्ष सूचक हैं ( शोषः ) सुरणं 
उ धारण याग शष ( स्यात्‌ ) है क्योंकि (अद्र 
वह एक क्रिया हैं 


०--सुवर्णीदि धारण क्रिया स्वतः इस प्रकार फलवती 
ह कही जा सकती जैसे 'स्वर्ग कासोदा पूर्व भ 
 ..  यजेत' वाक्य में स्वर्ग फल ग्राप्ति का लाभ 
` ` ` अतः सुवर्ण पुरुष मात्र के धारण का विध 
a होकर किन्तु यज्ञ सम्वन्धी पुरुष को ही 
करना विहित है वह अंग क्रिया मात्र 
प्रधान क्रिया मानी जानी चाहिये | 


|. सं>-इसमे जुति यह है कि-- 
Ee बेद्संयोगात || २२ ॥ 


पृ० क्र०--( वेद्‌ स॑योंगात्‌ ) उक्त वाक्य का यजुवद 
हे अतः उक्कार्थ की सिद्धि हे। ` 


भा०-जिस काण्ड में स्वर्ण धारण वाक्य पढा गया 
.  _ ` उसकी समाख्या ( आध्वर्यव ) है यजुर्ेदी 
RT: को अद्ध्यु ” और तत्सम्बन्धी कार्य 
| कहा गया है अतः अध्वयु' को ही 
- ` ` करना चांहिये सब को नहीं। ` 
__ सं०-पुन्ः इसमें युक्ति देते है । 


र्य परत्वाच ॥ २३॥ _ 
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तृतीयोऽध्यायः । २६३ 


-(च) तथा ( द्रव्यपरत्वालू ) #उस वाक्य में आये "पे 
- “हिण्यं पद्‌ को याग सम्बन्धी सुवर्णं को स्मारक होने ` ` 
से भी ठीक हैं । ई 
“आत्रेयाय हिरण्यं ददाति’ अत्रि गोत्र वालों को दक्षिणा 
देवे इत्यादि वाक्य से यह पाया जाता हे इस वाक्य 
< में सुबर्ण धारण करना इष्ट नहीं किन्तु दक्षिणा में : 
दिये गये स्वर्ण के धारण का विधान है नकि अन्य 
. स्वर्णावि धारण का और दक्षिणा केत्रल यज्ञ पुरुषों | 
: को ही दी जाती.है अतः उक्त स्वर्ण कारण की ही 
... क्रिया का विधायक वाक्य है न कि मनुष्य सात्रका।_. । 
“इस पत्त का समाधान करते हैं.। ; oo जप | 
ह है 4 अर - ~ 
'स्पाद्ाऽस्यसं पोग द्त्फलेन सम्बन्धस्तस्मात्कम- | 


५2.०७ 


तशायन) ।।२४॥ । 


> 


॥०-( वा ) पूर्वपक्ष का निरास करता है. ( संयोगवत्‌) | 
` फल सम्बन्ध स उसी एकार ( फलेन सम्बन्धः) ` : ..: 
' $झफल के साथ सम्बन्ध से ( स्यात्‌) होता है (तस्मात) `` 
` अतएव (कर्म ) वह प्रधान कर्म है ( ऐतिशायनः) ` 
` ऐसा एतिशायन.ऋषि मानते ह। स 
--प्राजापत्य ब्रतों के विधायक मन्त्र और उनकेःफलजेसे 


५हतारता हैंनसाउवियुक्तों भवति” इतने पापों से | 
छूट जाता हे इस वाक्य शष में पाप निवृति रूप स 
- संयोग होने से यागा प्रधान कर्म साना जाता है इसी 
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_ २३४. सीमांसादरानम्‌- 


भाँति सर्व साधारण भी द. ओर सनुष्य मातर ७ 
र 
घर्म मानने में कोई दोष नहीं आता नक्कि 
` 'अध्वयु' का ही हे । । 
शेषोऽप्रकरणेविरेषात्सवंकरसंशास्र ॥ २४ ॥ 
सं०--“जप' नामक यज्ञों को वैदिक कर्म” का अंग 
करते हें । [ 
प० क०-(अप्रकरणे) अप्रकरण पठित “जप? आदि 
(सर्व कर्मणा ) 'लोकिक चैदिकि' सम्पूर्ण कर्म 
{ शंषः ) अंग हे क्योंकि ( अविशेषात्‌.) समान 
से उसका पाठ है । 
भा०--अना रम्भधीत जप’ आदि होम इस प्रकरण के 
. है ओर चित्तं च स्वाह’ आदि मन्त्र, जप 
भता साङ मन्त्रों के होम पाये) जाते है « 
राष्टू श्रत' और “अग्नि भूतानां? आदि होम ईर | 
“अभ्यातान' कहते हें यह लौकिक वैदिक दोनों 
के कर्माज्ञ हें। दोनों प्रकार के कर्म फल सः 
. निमित्त किये जाते हैं न कि केवल बैदिक 
निमित्तक किये जाते हैं अतः “जपादि'ह्दोम | 
ओर वैदिक दोनों में कर्तव्य हें । | 
 सं०--उक्त पूर्व पन्त का समाधान किया जाता है । 
- होमास्तु व्यवतिष्ठेरच्ञाहवनोयसंयागांत्‌ | 


प०/क्र०--( तु.) शब्द पूर्वपत्त के हटाने को आया 
याग (. व्यवतिष्ठेरन ) चैंदिकि कर्मों में 


|. ` होमः उभय था ( आहवनीय) अग्निः सम्बन्धी: 
| co ; ददोते ह्व 

आ०--अग्निद्दोत्रादि कर्म और बह होम “जपादि” आहबचीय 
5 रूप अग्नि एक ही देश ह। दोनों उस अग्नि में ही 
४ किये जाते हैं एवं देश समानता से परस्पर अगांगी 
"भाव रूप सम्बन्ध भी-है अतः “यदाहवनीये जुद्दोति 
तनसो ऽस्याभीष्टः प्रीतो मवति” के नाते से उक्त होम 
वैदिक कर्म का ही अंग है। लौकिक वेदिक दोनों 
- का नहीं । 

सं०-इसमें देतु देते ह । 

| ` शेषश्च समाख्यानात्‌ ॥२७॥ 

| ए० क्र०--( च ) ओर (“शोषः ) वैदिक कमोज्ञ होने से क्योंकि 

| ..' . (समाख्यानात्‌ ) 'आध्वयंच्‌' काएड में पढ़ा गया हे। 

हे भा०--जहाँ वह पाठ पढ़ा गया है वंहाँ समाख्या अध्वर्यव हे 
| अतः उक्त होम का वैदिक कर्म से सम्बन्ध है. यदि 
उन्हें लौकिक कर्माज्ञ माना जावे तो वह वेद सम्बन्धी 


कि “जप? आदि होम वैदिक कर्माज्ञ हैं लोकिक नहीं 


` में नहीं। 
४--झश्व प्रतिग्रह हेतुक वारुणी दृष्टि की अङ्ग रूपता से 
` कर्तव्यता निरूपण करपे हैं। 
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ठतीयोऽध्य़ायः : २६३: 


समाख्या काण्ड में पाठन किये जाते अतः सिद्ध हे , 


अतः उक्त कर्म वैदिक कमं में ही कर्तव्य दे लोकिक 


LN २ 


दोषास्विष्टिलोकिके स्याच्छास्त्रादि पेदिके न 


+ , “I = 
ह ड Eo 
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न के २६४ सीमांसादर्शनमू- 


5. सँतिसर्व.साधारण भी है और भनुष्य मतर 
धर्म मानने में कोई दोष नहीं आता न किक 
अध्वयु” का ही है | : 

` . _ शेषोऽप्रकरणविशेषात्सवकनणास् ॥ २४॥ 

` `  सं०-जप' नामक यज्ञोंको विदिकि कर्म' का अंग 

7: करते हैं । 

 प०क्र०-(अप्रकरण) अप्रकरण पठित “जप” आदि 
(सर्वे कर्मणा ) 'लौकिक वेदिक सम्पूर्ण कर्म 
( शंषः ) अंग है क्योंकि ( अविशेषात्‌.) समान 

[ से उसका पाठ है । 

` भा०-अनारम्भधीत “जप! आदि होम इस प्रकरण के 

. है ओर चित्त च स्वाहा! आदि मन्त्र, ज 

_ भता साङ मन्त्रों के होम पाये' जाते 

|... / राष्ट्र शत! ओर “अग्नि भूतानां आदि होम है 
` 'अभ्यातान’ कहते हैं यह लौकिक बैदिक दोनों 
. के कमोज्ञ हें। दोनों प्रकार के कर्म फल से 
निमित्त किये जाते हैं न कि केवल वैदिक 
निमित्तक किये जाते हैं अतः “जपावि'होम 
ओर वेदिक दोनों में कर्तव्य हँ । 


3 SR पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। | ब 
= होमास्तु व्यवतिष्ठेरन्ञाहवनी यसंयांगांत्‌ ॥२९। | 
कट 'के०¬( तु) शब्द पूर्वपक्ष के हटाने को आया है ( 


याग ( व्यवतिष्ठेरन ) वैदिक कर्मों में ही १ 
क्योंकि ( आइवनीय संयोगात ) चैदिक . 


& 


a Vidyalaya Collection. 
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- होम. उभय था ( आहवनीय) अरिनः सम्वन्धी 

.. होते हैं। | 20 

_-अग्निद्दोत्रादि कर्म और वह होम “जपादि” आहयनीय 

. रूप अग्नि एक ही देश है | दोनों उस अग्नि में ही 
किये जाते हैं एवं देश समानता से परस्पर अगांगी 
“भाव रूप सम्बन्ध भी है अतः “यदाहवनीये जुद्दोति 
तनसो उस्याभीष्टः प्रीतो भवति?” के नाते से उक्त होम 
वैदिक कर्म का ही अंग है। लौकिक वैदिक दोनों 
का नहीं । 
इसमें हेतु देते हैं । 

| शेषश्च सलाख्यानात्‌ ॥२७॥ 

५ क०-( च ) और (“शोषः ) वैदिक कर्माज्ञ दोने से क्‍योंकि 

( समाख्यानात्‌ ) आध्यवर्यब्‌” काण्ड में पढ़ा गया द्दे। 


अतः उक्त होम का बैदिक कर्म से सम्बन्ध है यदि 
इन्हें लौकिक कर्माक्ग माना जावे तो वह बेद सम्बन्धी 


कि “जपः आदि होम वैदिक कमोज्ग देँ. लोकिक नहीं 


मुनी! 
अश्व प्रतिग्रह हेतुक वारुणी दृष्टि की अङ्ग रूपता से 
` _ कर्त्तव्यता निरूपण करते हु^। ल 
. दोषासिष्टिलौकिके स्पाच्चास्त्रादि चेदिके न 
स्थातू॥रल ' 
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[०-जहाँ वह्द पाठ पढ़ा गया है वहाँ समाख्या अध्वर्यव ह ` 


`. समाख्या काण में पांठन किये जाते अतः सिद्ध हे . 


अतः उक्त कर्म वैदिक कमा में ही कर्तव्य है लौकिक 
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' २ध्ह ` सीमांसादर्शनमू- 


` „ प० ऋ०-( तु ) शब्द पूर्व पत्त सूचक है ( दृष्टि: ) अश्व 
` ` अह देतुक इष्टि विथान ( लौकिक ) सांसारिक 
. ` :ग्रति गृह में भी ( स्थात्‌ ) होती है क्योंकि (दो 
ह रतिम्‌ में दोष वतलाया गया है ( दि) आर |" 
. `` ` (दिके) ` वैदिके अश्व प्रतिमह में ( शास्त्रात्‌) | 
. ` - शास्त्र सिद्ध होने के कारण (न दोषः स्यात्‌) | 
ह दोष नहीं है। ` ˆ` `` 5: 
` सा०-ज्योतिष्ठोम याग में गौ अथवा अश्व की 


हलक से जलोदर रोग होने की निबृति * 
 . . उक्त इष्टि है यह अर्थवाद है. कारण कि ( चु 
. वात्‌) अश्व प्रति -अह में कोई पाप नहीं च 
:  (यज्ञे) जिस यज्ञं में अश्व: दक्षिणा की वि 


ह 
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तृतीयाध्ध्यायः |: शध्छ . ˆ 

. उसमें ( प्रतीयेत ) अगंरूप से उस इष्टि की कर्त्त . 
व्यता जाननी चाहिये । °; 


प्रकृत अश्व की दक्षिणा वाला वैदिके यज्ञ है और उस ` 
वाक्य से जो अश्व प्रति ग्रह हेतुक इष्टि की कत्त ` 
व्यता विधान की गई हैं वह उसी यज्ञ की पूर्ति के . | 
लिये है । इस लिये इष्टि वैदिके अश्व प्रति ग्रह में | 
ही करना चाहिये लौकिक प्रति ग्रह॒ में नहीं । A 


दानार्थ ओर ( कर्मभेदात्‌ ) दान ओर प्रति ग्रह दोनों 
भेद से । ; 


` है प्रति “प्रहण करो” यह अर्थ नहीं होता कि “दान ` 
- करो” यदि दाता को उक्त इष्टि कतंव्य हाती ता उस्‌ 
. वाक्य में दद्यात’ पद प्रयाग होता परन्तु प्रयोगः . 
`, पद और दद्यात. में भेद है अतः अर्थ लाभ भी नहीं 
` होता अतः दाता को उक्त इष्टि लाभ कर्तव्यता प्रमा: | 
' - णित नहीं होती अतः वह इष्टि प्रति ग्रहीता (लेने | 
` बाले) को कर्तव्य है न कि दान दाता को कर्तव्य दध: 


पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं । 


जे 


{ICR IN, कट 
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२ .सीमांसादरशीनम्‌- 
५ ऋ०--( सा ) उक्त इष्टि (अतिविजे) यजमान को ` ( स्यत्‌ 
5 Sa क्योंकि ( लिङ्गात्‌ ) प्रमाणां से ऐस 
ही मिलता है। 


` ` - परन्तु अनुसरण आवश्यक हे तब ही उस प्रति 

गृहर्णीयात्‌ “पद का “प्रति प्रहयेत' अर्थ करें तो प्र 

गृहीता स उस इष्टि की सिद्धि नहीं होती । अत 

आश प्रति शुद्दीता ऋत्बिजों को बह इष्टि नहीं 

| । है करनी चाहिये किन्तु यजमान को दी कर्तव्य है। 

|. सं०-चैदिक सोमपान में “बमन? होने पर सोमेन्द्री इ 
: करना चाहिये । * 


। .पानव्यापच्च तद्वत्‌ ॥ ३२२. | 
-प० कर०-( च) तथा (तद्वत्‌) अश्वदान इष्टि ` त | 
उसी प्रकार (पानव्यापत्‌ ) सोमपान वन ` | 


इष्टि का निमित्ति है |. . जे 
` :आ०-जो उक्त वाक्य में इष्टि का विधान पाया जावा है 
' . . : किसी रोग बिशेष के निमित्त.पीत सोम के 


कः . हो जाने पर कत्तेव्य है न कि वैदिक रीत्या 
`. -पिथे सोम के बमन हो जाने: पर करना है । 
. आसं०--इसका समाधान करते हैं । 


. ` दोषात्त वेदिशे स्पादयौद्धि लौकिके न॑ 
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| २० ऋ०--( त॒ ) शब्द उस पक्ष की निद्त्ति के लिये आया हे. 
 , (चेदिके ) वैदिक सोमपान-वमन होने पर (स्यात्‌) | 
इष्टि कर्तव्य ह्वै क्योंकि ( दोषात ) उसके वमन का 
आरम्भ वाक्य में दोष नहीं बतलाया है और 
( लौकिके ) लौकिक सोमपान में ( दोषः) वसनः 
होना दोष ( न स्यात्‌ ) नहीं हो सकता ( हि )कारण 
कि ( अर्थात्‌ ) बह बमन निमित्तं ही होता हे । 
ग०-सोमपान से बमन होने पर. चक्षु इन्द्रियं, वलद्दीन 
होते हैं परन्तु बमन किये जाने को ही सोमपान 
होता है परन्तु वैदिक कमे में सोमपान से वसन पर 
उक्त दोष निद्वत्ति के लिये 'सौमेन्द्र' चरु' निर्वपेत्‌ 
बाक्यानुसार इष्टि विधान है वह चैदिक सोमपान 
की निवृत्ति में यह याग कर्तव्य है। लौकिकं वमन - 
पर नहीं । ः * कम 
यजमान उक्त इष्टि करे अतः पूर्वपक्त लेता है | 
तत्सर्वेत्राबिशेषात्‌॥ रे४ ॥ 
| ० क्र०--( तत्‌) वह सोम वमन ( सर्वत्र ) ऋत्विक ओर 
|  यज्ञमान दोनों को इष्टि करने में कारणं है क्‍योंकि . 
( अविशेषात्‌ ) वह .समान्‌ रूप सुना जाता है ।- 
०-इसं प्रकरण में आये वाक्यों में 'सोम वामिनः पद का 
' जो प्रयोग है उससे किसी यजमान “और ऋत्विक के. 
` ह्तिरिक्त और किसी का बोधक नहीं | अतएव चज | 
मान सात्र को यदि उक्त इष्टि करना होती तो सॉम- 
बामिनः' पदः के साथ धयजसानस्य' का प्रयोग ह्यना 
चाहिये क्योंकि बिना उक्त पद के वाक्य सार्थक नहीं 
\® : 
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मीमाँसादर्शनम्‌- 


`` „ होता और सामान्यं शब्द से विशेष कां अहण' 
` ` ` ` अन्यथा दै। अतः वह सामान्य इष्टि है ऋत्विक 
` आर यजमान दोनों को करनी योग्य है। 
केवल यजमानं को ही । 


सं०-इसका समाधान किया जाता हे। 
स्वामिनो वा तद्थत्वात्‌ ।। १५ ॥ 


र कऋ०-('वा.) पूवपक्ष के - हटाने को प्रयोग किया गया 

_ (स्वामिनः) यजमान को वह इष्टि करनी चाहिये, 
क्योंकि (तदर्थत्वात्‌) वह कर्म फल का भोगने 

' ` .वबाजाहे। 2, 
-ऋत्विक केबल यज्ञ के कराने वाले हैं न कि उसके 

भोक्ता हैं। अतएव उनके वमन से यज्ञ के नष्ट 

की सम्भावना नहीं परन्तु यजमान अन्य यज्ञाज्ञ 

. समाम वदद भी एक अंग हूँ परन्तु यहां पान 


` सं०-क्तार्थ में लक्षण दिखाते हैं। `` | 
लिंग द्शेनाच ॥ ३६॥ 


` ~. अर्थ सिद्ध होता है 
आ०--सोम पीयेन व्यध्यते यः सोमं वमति’ सोस-पीक 
कत्ता के 'यज्ञ. विगुण हो जाता है। यहां 


0 3 
ae 


` करनी चाहिये न कि 'ऋत्विकों.को | सम्बन्ध सं भी 


| . वसनकरेतो वह “चरु निर्वाय रूप बह इष्टि करे 
. इसस स्पष्ट हैं कि याग के .साथ स्व स्वामि सम्बन्ध 


अस्विक कर | 


निरूपण करते हैं।. 7 
सवप्रदान एविषस्तद्थेत्वात्‌ ॥३७॥ 


क्र०--( दविषः ) हवि का (सर्व प्रदानं) अग्नि में सर्व 
... भ्रवान होना ( तदर्थत्वात्‌ ) वह उसके निमित्त है । 


| ` दी हवन होना ठीक हे । 
सं०--इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं | 
| निरवदानात्तु शेषः स्पात्‌ ॥३े८)॥ 


| ०.क०--( तु ) पूर्व पक्षःनिरास दवेतुक पद हे ( शोषः 
EE पुरोडाश के स्थान में स्विष्ट कृद्‌ ओर कार्यों के लिये 
| . दम होना (स्यात्‌) है. ( निरवदानात्‌ ) ` कत्स्नः 


Fj 
= 
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ह थब अंशुल चोड़ी दो खंडों की अग्नि में होम करने का 


०--“अग्नियोष्टा कपालः” इस वाक्य में पुरोडाश का | | | 
अग्नि में त्याग मिलता ह उसके भाग विशेष का ४ 
नहीं हे ओर जिसका उस बाक्य से त्याग नहीं | 

मिलता उसका प्रमाणक न होने से अनुष्ठान भी | 

नहीं मिलता अतः पुरोडाश में से कुछ भाग काटकर | 
हवन करना ठीक नहीं किन्तु कृत्स्न पुरोडाश का. 


230 00% ०. 
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यज्ञ होने के संकेत से उक्त इष्टि यजमान को दी | 


एसा ही हूँ कि “यावति स निर्वपति! अर्थात्‌ जो | 


-यजमान का हें अतः बही उक्त इष्टि करे न कि .. 
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पुरोंडारा रूप हवि से अलुष्ठ पचे परिमाण दो टुकड़ों 
को काट कर याग का विधान है 
आ०--'द्विहविषोऽवद्यति’ वाक्य क अनुसार अग्नि में हवन के 
निमित्तः दो अवदान करना चाहिये एक अंगूठे के 
माप के परिमाण में पुरोडाशं क दो भाग करके 
इन. करना ठीक दै ओर शेष "स्विष्ट कृत! कायां $ |. 
लिये बचा रखना चाहिये सब का दवन करना 
ठीक नहीं । _ 
सं०-इसमें आशंका करते दे.। 
उपायो वा तदथत्वांत्‌।।३६॥ 
| प० क्र०--( चा) आशंका सूचनार्थ आया हैं (उपायः 


द्वि्ईविषः शब्द से हवन का नियम कहा गया 

'्वरवदानः से हवन नहीं करना चाहिये कारण कि 

', (तदर्थत्वात्‌) सब पुरोडाश हबनार्थ हे। 
अआ०-आग्नेयः वाक्य से इस्स्त पुरोडाश का होम पाया जाता, | 

` हे उसके भाग विशेष का हवन करने से वह ग | 

चन सकता और “द्विईत्रिः? वाक्य को उपा 

विधान करने वाला द्दोने से उसका संकोचं नहीं 

मान सकते और जब तक पुरोडाश है तब पर 

होने में कोई वाधा नहीं क्योंकि बह हवन कॉर्ण _ 

` प्रयोजक है अतः सिद्ध है. कि ऋृत्स्न पुरोडाश हे 

` हवन होना चाहिये नकि भाग विशेष का | ' | 

०--शंका का समाधान करंते है । । 

' ` ©कृतत्वात्त॒ कमणः सकत्स्पादुद्रव्यस्थ यणः 
- :स्वात्‌ः॥४०॥ 
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हद _ (6 क्रतु? शब्द्‌ आशंका निवारार्थ आया है (सकृत )- ` 
एक बार ( फर्मणः ) हवन के ( कृतत्वात्‌ ) कर देने 
से ( स्थात्‌ ) हवन विधि वाक्य (द्रव्यस्य) शेष 
पुराडाश क्योंकि ( गुणभूतत्वात्‌ ) उक्त क्रिया के. 
लिये गौण है । 
| द्रा०--( द्वि्विषः ) वाक्य के अनुसार अंगुष्टपू्व समान - 
. पुरोडाश के दो भाग का हवन कर देने से 'आग्नेयः'' 
वाकय चरितार्थ होता है और शेष पुरोडाश गुणं 
. भूत होने से हवन क्रिया की आवृत्ति का प्रयोजक 
नहीं अतएव सिद्ध हुआ कि ंत्स्न पुरोडाश” का 
हवन कर्त्तव्य नहीं किन्तु उसके भाग विशेष का 
कर्त्तव्य है । 


Fs अर्थ में हेतु देते हैं । 
शेषद्शनाच । ४१॥ 


i का विधान मिलता है। 
भा०--“शेषास्स्विष्ट कृते” इस वाक्य से पुरोडाश का शेष” 
' ` .रहनासिद्धहै और शेष तभी रहेगा जव करसन 
. पुरोडाश का हवन न किया जावे अन्यथा. वह रोष 
रह ही नहीं सकता । अतः सिद्ध हे .कि अंुष्टपच 
` समान पुरोडाशा के दो. भाग, करने चाहिये और: 
| ` `. शेष सिष्टकृतादि कार्यों के लिये रख लेना चाद्दिये । 
“7०--आग्नेयादि तीनों हवियों से 'स्विष्टकत्‌) आदिं शेष कमा 
` की कर्तव्यतां कहते 


इ 
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मीमांसादरानम्‌- 


त्वात्‌ ॥४२॥ OO 
क्र०=-( एकस्यात्‌.) एक हवि द्वारा ( क्रियेरन ) "स्विष्ट 
र रोष कर्म कर्त्तव्य हैं तीनों हवियों में से नहीं 
( शेषध््य ) शेष कमा क लिये ( गुणमंतत्वात्‌ 
गुण भूत हान स॑ ( अप्रयोजकत्वात ) वह 

बार बार कर्तव्यता का प्रयोजक नहीं । 


= -ा०- शेष आहुतिःमें साधन होने के कारण कर्म के अंग 
`  . जर कर्मका पुनः अनुष्ठान न दनेस | 
` _ (सविषटकृते- समवद्यति वाक्य के साथ कोई विरोध | 
“ (नहीं आता क्योंकि वह शोष हविः से स्विष्टत थाह | 
/ ` क््मों के लिये अबदान विधान है जो एक राप! | 
. ` द्वाराकरनेपरंभी हो सकता है अतः तीनों शेष | 


हर | _न्सं०--अब॑ उक्तार्थ में हेतु देते हैं । 
. . - ` ससक्त त्वाच॥ ४३॥ हे 
>य० क्र०--( च ) तथा ( संस्कृतत्वाच्च ) एक वार उस 
 . हनेसे भी प्रधान हृविःसंस्कंत हो जाती दे = | 
` >्भ्रा०--स्विष्टकंत' आदि संस्कार कर्म हें वह असिड हवि ~ 
«  _ सिद्ध कर सकते हैं कि सिद्ध को ओर न. 
2220 ६ पुनः संस्कार लाभदायक होने से आवः 
है। एक बार संस्कार तीनों ह॒वियों के बीच 
एक शेष हविः. के. अब्रदान से भी हा 


2822 


| 


Digitized by Arya दती यीिल्याचः। Chennai and-eGangotri 
| ३०४ 


कम करने योग्य नहीं किन्तु तीनों में से किसी एक 
से करने योग्य है । 


( संस्कारस्य ) संस्कार. ( तदर्थत्वात्‌ ) हवि मात्र के 
निमित्त होने से वह प्रति हविः हा सकता हे | 


आहुतियों के परस्पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ हाच क कारण 
` एक हविः.से उस कर्म के होने पर अन्य आहुतियां 


i कर्म करणीय है किसी एक से नहीं । 
०--अर्थ साधक लिंग को निरूपण करते हैं। 


लिङ्दशनाच ॥४५॥ 


० रऽ --( च ) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) लिङ्ग के पाये जाने से 
वह अर्थ सिद्ध है ह 


~ 
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अतएव सिद्ध हुआ कि प्रत्येक शेष दविः से वह `` 


| (० क्र०--(वा) पूर्व पक्ष की निद्वति के लिये आया (सर्वस्मात्‌) | 
शेष आहुतियों से यह करने योग्य कर्म है ( कारणः | 
विशेषात्‌ ) उनके होने में कारण समान है एवं : 


मा ०-'स्विष्टक्रत’ संस्कारः कर्म गोण ओर हवि प्रधान ह्‌ वह - 


में नहीं हो सकता । अतः तीनों आहुतियों से बह 


“सकृत्‌ सङकदू बद्यात्‌? एक एक हवि से एक एक वादी 
अवदान होना चाहिये इस वाक्य से जो बार बार र 
` हवि से बार बार अवदान कत्तव्य कंरना बतलाया 


org _ 
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३७६. सीमांसादशनम्‌- 
` ` ` यहइस अर्थ सिद्धि में लिङ्ग है। यदि 'आगेयः | 
` आदि तीनों आहुतियाँ किसी एक हविः से "स्विष्टकृत 
आदि कर्म किये जाने माने जाते तो दो बार “सकृत्त 
- शब्द का प्रयोग न होता क्‍योंकि यह अर्थःला 
: 'सकृत' शब्द से ही हुआ है परम्तु ऐसा न करके 
सकत्‌ 'संकृत्‌” इस भाँति बार बार प्रयोग होता है | 
_ ` ` अतःसिद्ध है कि उक्त कर्म को -एक हवि से नहीं: 
 . ` किन्तुं तीनों हवियों द्वारा किया जाना चाहिये। .. 
` सं०--उन तीनों ह॒वियों में एक हवि कोनसी है । 


एकर्माचेद्याथाकास्पमविशेषात्‌ ॥३६॥ 


कमं का अवदान कर क्योंकि ( अविशेषांत्‌ ) “वह 
तीनों इवियाँ समान हैं.। 


* अथवा असंस्कृत नहीं बतलाया | अतः एंक विशेष 

: कं का ज्ञान नहीं हो सकता परन्तु वाक्य में “ए. 

.  . .. ` पद्‌ का प्रयोग किया गया है उक्त दृशा में बिता दब 
._ =. ` नियमके एक का निश्चय नहीं किया जा सः 

` ` ` और विशेषकर जब कर्म स्वेच्छा पर है तो 
-नियम भो लागू नहीं होता । 


` सं९-पूरव पत्त.का समाधान यहद ` 


एुए्पादाएवंकालत्वात्‌।४७॥ 


$ 
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anya Maha Vidyalaya-Collection. ~ - 


»; क-( वा ) यह पूर्वं पक्ष का निसकरण करता है 
किया जाता है उसी से उसका अबदानं हाना 


योज्य है | 


4 


जान से परस्पर विद्यमान भेद अवश्य है इसलिये 
उनके बीच में उक्त केमों का अनुष्ठान करने के लिये 

` पहिली एक “आग्नेय' हवि से ही अवदान श्रेष्ठ हे 
` किसीएक से नहीं | 


| , दिया जावे इसका निरूपण करते हैं 
. भच्षांश्रवणाद्दानशव्द्ः परिक्रये ॥ ४८॥ 


भक्षण-के लिये क्योंकि ( भक्षा श्रवणात्‌.) दान 
विधायक वाक्य में भक्षण का नाम नहीं सुना । 


सध्बयुः? “इद्मग्नीधः?, यहे ब्रह्मा का यह-होता: 
5 का यह अध्वर्यु ओर यह अरनीध का भाग है परन्तु 
` इसमें भक्षणाय पद कहीं नहीं ,आया इससे प्रमाणित 
.._ है कि यह याग की दक्षिणा हे न कि भक्षण के लिये। 
` सारांश यह है कि ऋत्विजों की नोकरो में पुरोडाश 
दिया जातां है न कि जलपातं के लिये [४ |... 


RS, | 
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( झुख्यात्‌ ) इस हवि का परमात्मा निमित्त अवदान - 
क्योंकि ( पूर्वेकालस्वात्‌ ) वह सब से प्रथमं त्यांगनेः. र 


| भा०--तीनों हवियों को अवश्य प्रधानत्व है तो भी परमात्मा: 
EE निमित्त जिसका त्याग हो उसके यथा संख्य किये . 


| पं०-चार अकार से आग्नेय पुरोडाशा का भच्णऋस्विजों कोः 
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( परिक्रये ) बहदं उनके परिक्रय निमित्त है नकि. र 


|भा०-दृश पूर्णमास यज्ञ में “इदं त्रमवः’, इयं होतुः, “इद्‌ | 
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३०८ सीसस।द्रांचम्‌- 


सं०--इस अर्थ में हेतु देत दै । 
2 तत्संस्तवाच ॥ ४६ ॥ 


प० क्र०-( च ) और ( तत्सस्तवात्‌ ) पुरोडाश दान दक्षिणा 
नाम से स्तुति करने के निमित्त वह कर्म सिद्ध होता है। 


भा०--एंषा चै दर्श पूर्णमासयोर्दक्षिणा' पुरोडाश का 
दर्शपूर्ण की दक्षिणा हे अतः वह स्तुत्य है। यदि 

पुरोडाश खाने के लिये दिया गया होता तो बह 

` दक्तिणा समान स्तुत्य न होता दक्षिणा का 
परिक्रयार्थ सर्वं सिद्धं हे अतः पुरोडारा दत्ति 

समान क्रयार्थ है रक्षणार्थ नद्दी। | 


सं०--इसमें समाधान पक्ष उठाते हैं । 


भक्तार्थों वां द्रव्ये समत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 


प० ऋ०-( वा ) पूर्वपक्त. के निरूपण करने को आया ६ | 
(भक्षार्थ: ) पुरोडाश भन्षणार्थ ही है न कि परिक्म | 
निमित्त क्योंकि ( द्रव्ये) उस पुरोडाश द्रव्य १ | 
हः ( समत्वात्‌) यजमान और ऋत्जिों का समा. 
रः अधिकार है । 


go 


सा०-भाव यह है पूर्वोक्त वाक्य में जलपान के लिये पुरोडाश *' | 
i देना कथन किया गया है. न कि परिक्रयार्थ। | 
` सं०-पुरोडाश दान रूप दक्षिणा के नाम से की गई सुति 
| समाधान है। 


व्यादेशा द्वानसंस्तुतिः | ५१ ॥ 


Fa) 
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तृतीयोऽध्याय | / ३ ०. RE ® 


| प० क्र०--( दान संस्तुति ) पुरोडाशं दान की दक्षिणा रूप . 
| स्तुति की गई हैं ( व्यादेशात्‌) वह दान पात्र की 
समानता है । 


| मा०्-त्र्मादि ऋत्विजों को दक्षिणा दी जाती उन्हें ही पुरोडाश 
EE देना वतलाया है 'अतः दक्षिणा और पुरोडाश दान 
पात्र की समानता क कारण पुरोडाश :दान का. 
दक्षिणा के नाम से प्रकाशित है परन्तु कल्पना नहीं 
की जा सकती जैसे दक्षिणा परिक्रयार्थ है उसी भांति 
पुरोडाश को भी जानना चाहिये कित्विजों का स्वत्त्र _ 
दक्षिणा पर ही हे परन्तु वह पुरोडाशा पर नहीं अतः प्रमा- 
णित -हुआ कि उपर्युक्त वाक्य में पुरोडाश का जो 
=» विभागदेनाहे वह परिक्रयार्थ . नहीँ किन्तु भक्तण 
निमित्त 


इत्ति श्री प॑० गोकुलचन्द दीक्षित कृते मीमांसा दशने भगत्रती - 
भाषा भाष्ये ठतीयाध्याये चतुशेः पादः। 


or, a 


s+ 
ES 
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` ` अथ तृतीयाऽध्याये पंचमः पाद 


` सं०--उपांशु यज्ञ में धुवा पात्र यें बच आज्य द्वारा स्विष्ट. इ 
कर्मों की अकर्त्तव्यता कथन में पूर्व पक्त करते हैँ। 


) आज्याश्च सब संयोगात्‌ ॥१॥ 
` च कऋ०--( आज्यात्‌ ) भुवा पात्र में शेष आज्य से ( 


हि . ओर स्विष्टकृत करनाः चाहिये. क्योंकि ( सव 
` गात्‌.) उक्त कर्म निमित्त सब ह॒वियों के अवदान 


विधान सिलता हे | 
भा०--“सर्वेभ्यों इविभ्यः सम वद्यति” इस वाक्य से स्विष्टक 
. ` आदिकर्म के निमित्त. सब हवियों से काटे 

`  स्विष्टङ्त्‌ आदि कमा के लिये अवदान वि 

: करने वाले वाक्य में. सब .हबियों से काटना 

गया दे आग्नेय पुरोडाश आदि के समान | 

. याजके अनभ्तर शेष बचा ध्रौष घृत भी सब 

` के भीतर है अतः पुरोडाश आदि के समान र 

. भी 'सिष्ट कृत! आदि कर्म क्तव्यः दे नहीं 
याग्य नहीं। ` : 
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न 


०-इसमें हेतु 
कारणाच्च ॥२॥ 


० क्र--( च ) तथा ( कारणात्‌ ) स्विष्टक्ृत आदि कर्म सब्र | 
शेष हवियों के संस्कार का कारण होने से भी.उस | 
` अर्थ की सिद्धि होती है । 
स्त्रिष्टकृत आदि कर्म शेष आहुतियों के संस्कारार्थ किये : 
जाते हैं । उपांशु याज के पश्चात्‌ भोव” आज्य रूप | 
हवि का संस्क्रार भी आवश्यक- है अतः आग्नय 
पुरोडाश आदि की भाँति उस घी से .भी स्विष्टकृत्त : 
आदि कर्म करने योग्य हैं । , 
{०-उक्त अथ में हेतु दते हें । 
| एऋण्सिनत्समवत्त शब्दात्‌॥३॥ 
क्र०--( एकस्मिन्‌) “आदित्य चरु रूप एक हवि 
( समवत्त शब्दात्‌) “समवद्यति' शाब्दं का प्रयोग 
मिलने सें भी उस अर्थ की सिद्धि होती दे.। . ४ 
०--प्रायणवि इष्टि. में आदित्य रूप एक इवि संस्कार | 
_.. योग्य है उसी भाँति आज्य रूप हवि. भी है ओर ` 
झरनयें स्तरिषटक्ृते' . समवद्यति, ` आज्यादेकस्माच्च | 
इविषोऽव्यति, मिश्रस्यान्येन हविषा समवधात' आदि 
वाक्यों में “समवद्यति? शाब्द का प्रयाग मिलने से 
चर के समान घृत से स्विष्टक्षत कमोंदि में अवः 
दान होना चाहिये यदी प्रमाणित होता है। अतः « 
` ` ` उपांशु याज के पश्चात शेष भ्रौव आउ्य से भी वह 
: कर्म कर्तव्य है अकर्तव्य नहीं | 
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३१२. मीमाँसाद्शनम्‌- 


` सं०--उक्त अर्थ सिद्धि में अन्य हेतु देते हँ EE 
आज्ये च दशेनात्‌ स्विष्टकूद्थेवाद्स्य॥ ४॥ | 
ए८ कऋ०- च ) ओर ( आय्यै ) प्नौव घृत से भी (स्विष्टकृद्‌) | 
| स्विष्टकृत, आदि कर्म करने चाहिये क्योंकि (अर्थ | 
बाद्स्य ) उसका समर्थक अथवाद वाक्य (दर्शानात्‌) | 
मिलता है। ; 
भा०--अधान आहुति के पश्चात्‌ स्विष्टकृत आहुति आदि 
कम करने योग्य हाने पर प्रत्यभि धारण कहा गया | 
है अतएव प्रमाणित होता हे कि धोव घृत सभी | 
_ स्त्रिष्ट कृत आहुति आदि कर्म करने चाहिये। 
` सं०--पूर्वपक्ष का समर्थन करते हैं। ' 
| __ अशेषत्वात्‌ नेच॑स्यात्सचो दाना दशे षता ॥ ५॥ | 
प० क०--( तु ) पूर्वपक्ष के हटाने को आया है (न, एवं, स्यात्‌) | 
स्विष्ट कृत्‌ आदि करों में भ्रौ घत से अबद्रान | 
नहीं हा सकता कारण कि ( अशेषत्वात्‌ ) वहं 
उपांशु याज रोष नहीं ( सर्वादानात्‌ ) उपांशु याज | 
से धुरा पात्र से जितना चृत गृहण करनें योग्यथा | 
उस सवका हवन हो चुकने पर ( अशेषता ) उपांशु. 
न याज क 'घी' का शेष न रहना सिद्ध है । न 
भा०-चतुरवत्तं जुहोतिः.उपांशु चज्ञ में ध्र॒बा पात्र से चार 
अवदान घी .लेकर होम करे इस वाक्य से धो 
आज्य में उपांशु याज के चार अबदान है 
चारों का उपांशु में हवन हो जाता शेष घृत न किये 
कि जिसके .संस्कारार्थ स्विष्ट कृत आदि कर्म दि 


Ff 
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- तृतायाऽध्यायः॥ ३१३: 


जावें अतः सिद्ध हुआ कि उपांशु याज के पश्चात्‌. 


| शेष भोव आज्य से वह कर्म करने योग्य नहीँ । 
| १०-डपांशु याज के पश्चात्‌ जो धुवा पात्र में घृत है उसे ही: 


उपांशु याज शेष क्‍यों न मानलें । 


` ` साधारण्यान्न भुवायां स्यात्‌ ॥६॥ 


० कऋ०--( धुबायां ) उपांशु याज के पश्चात्‌ धौव घृत है वह 
( नस्यात्‌) उपांशु याज शेष नहीं क्‍योंकि वह : 
( साधारायात्‌_) सब कर्म निमित्त है । 
|माभ्-उस पात्र के घी में केवल चार अबदान उपांशु याज के 
हे ओरं उनका विधि पूर्वक हवन हो जाने पर पीछे: 
जो पात्र में घी है उसके साथ उपांशु याज का कोई | 4 
सम्बन्ध नहीं ओर सम्बन्ध न रहने से धह उसका : , 
शेष नहीं कहा जा -सकता । उक्त दशा में स्विष्टकृत्‌? 
. आदि कर्मों का होना भी संभव नहीं अतः उपांशु. 
| .. याज के पश्चात्‌ शोष भोव घृत से स्विष्टक्ृत आदि: 
` ` कर्म कर्त्तव्य नहीं यही समीचीन है । 
-अब उपांशु यज्ञ के निमित्त धुबा पात्र से जुहु में आज्यं 
`` लिया गया दे उसके शेष से वह कर्म क्यों -न कर: . 


. लिये जावें | २22 

अक्तत्वा्च जुह्ां तस्य च होमसंयोगात ॥७॥ | 

० क्र०--( जुहां ) जुहु में जितना घी है “( अवेतत्वात्‌ ) वह 

` सब हवन निमित्त अवदान किया गया है (च )'. 
.. और ( तस्य ) उस ( होम सँयोग़ात्‌ ) म्रधानं हवनः 
_ के साथ सन्बन्ध होने पर है। . - 


है 


~ 
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Me. ` सीमांसादरानम्‌- 


*भा०-उपांशु याज के निमित्त लियं गये उतने घृत 
ड > . जुहु! में लिया गया ह “चतुवत्तं जुझति'. इस बाक्यः 
` .. : चार अवदान करे परन्तु सब का कर देने 
 . . कुछ नहीं रहता | यदि निश्शोष हो जावे तो 
. कृत आदिकर्म का-होना असम्भव है अतः सिद 
`` हुआंक्रिउपांशु याजके पीछे भोव शृत से व 
7. ` नहीं करना चाहिये। : 
- ऽसं०-उक्तार्थं में आशंका हातो है। 


चमसवदि्ति चेन ।८।। 


*प० क्र:--( चमसवत्‌) ऐन्द्र बायव चमस में ग्रहण किये 


होता है उसी भाँति विय्णु के उद्देश्य से जुहु 
) ' . ` यद्दीत घृत से भी स्विष्टकृत आदि कर्म दने चा 
` `¬ - (चेत्‌) यदि (इति) ऐसा कहा जावे तो ठीक न 
भा०-जैसे अन्य के निभित्त से गृहीत सोम का | 
| निमित्त हवन किया जाता है उसी प्रकार ३ 
` ` ` इददश्यसे ग्रहण होने पर भी जुहु क घृत स 
कृत आदि कर्म कर्त्तव्य हें । 
` धसं०अशंका का समाधान करते हैं.। [ 
: न चोद्नाविरोधाद्वविःप्रकल्पनाचच || & 


जपू० ऋ०--( न ) यह कथन ठोक .नहीं क्योंकि ( चोदना | 

जात) ऐसा मानने से उसका विधि वाक्य से | 
` होने से (च) ओर ( हविः प्रकल्पचात्‌. ) द [| 
"` ` - गृणाति वाक्य से केवल इवि कल्पना मिल 
_ हवन संयोग नहीं। : | 


९ 


pn र 


` परमात्मा के निमित्ति होम करे। परन्तु वह सब 
: का सव होतव्य है यह झर्थ नहीं निकलता प्रत्युत 

: इसके विरुद्ध चतुरवत्तं जुहोति’ वाक्य से विदित 
हाता हं कि जितना घी जुहु नामक पात्र से धुवा. 


योग्य है | यदि सव इवन न करके शेष स्विष्ट कृत .. 

आदि कर्म किये जावें तो 'चतुरषत्तं' वाक्य से 
विरोध आवेगा परन्तु ऐसा न होने से और सम्बस्ध 
- के कारण चमस का सत्र घृत सोम का एन्द्र वायव 

क उह श्य से होतव्य क साथ सम्बन्ध नहीं होता | . 
अतः इस विपमता .से चमस में के घी को सॉंम : 
समान जुहु के घी से भी स्विष्ट इत्‌. आदि कर्म 
` नहीं करने चाहिये । 
स्विष्ट कृत कर्म निमित्तक सब हवियों से अवदान की 
` कथित विधि का समाधान करते है । 


उत्पन्नाधिकारात्सति सचेवचनस्‌॥ १०॥ 

०--( सति ) शेष , रहने पर ( सर्वबचनं ) वाक्य प्रवृति 
: से ( उत्पन्नाधिकारात्‌ ) अधिकांर में पाठ होने से | 
सर्वेभ्यो इविभ्याः इस विधि वाक्य से सर्वत्र प्रवृति 
` नहीं,होंती किन्तु यथास्थान उद्देशा से होतव्य जितनी 
हविह उसमें से उसके उद्देश से. हंवन के पश्चात्‌ 
हवि शेष से पुरोडाश होम करना चाहिये सवत्र नहीं 
अतः निश्चय हुआ कि उपांशु याज के पश्चात्‌ जो 
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३१६ .  सौमांसादर्शनम्‌- 


भ्रषा पात्र का घृत दै उससे उस वाक्य को | 
न होने से स्विष्टकत आदि कर्म कर्तव्य नहीं। . 


सं०--अब ठृतीय सूत्र में निरूपित हेतु का निराकरण करते हैं 
जातिचिशषात्परस्‌ ॥ ११ ॥ 


प० क्र०- ( परं ) प्रायणीय नामक इष्टि में आदित्य चरु 
पास समवध्वति! शब्द्‌ का प्रयोग. पाया जाता 

- चह (जाति त्रिशेषात्‌\ भात और घी सम्बन्धी जा 
विशेष के अभिप्राय वश हे । 
भा०- प्रकृति याग. में अनेक आहुतियां प्रधान आहुति 
पश्चात्‌ स्विष्टक्त आदि कमो से संस्कार फे 
हे ओर प्रकृति में प्रयाग की गई क्रिया का वि 
में अतिदेश के प्रयोजन प्रयोग किया जाता है 
. धुपा पात्र घृत से स्विष्ट कृत्‌’ आदि कमा. को | 
र कत्त व्यता मे प्रमाण नहीं अतः वह लक्षणं १ | 
आधार पर उपांशु याज क पश्चात्‌ शेष ध्‌_व परि 

घृत उस कर्म का कत्तव्य समीचीन है | 


सं०--चंतुर्थ सूत्र के हेतु का समाधान करते हैं । 


अन्त्यमरेकार्थे ॥ १२ ॥ 


प० ऋ०--( अन्त्यं ) धोब घृत से स्विष्टकत आदि कमी * 
त्कत्तेञ्यता. का साधक प्रत्यभि धारण बतलाया ` 
बह “अरे कार्थ? ध्रवापात्र के रिक्त न होने दे 


+ 


| की अकर्तव्यता निरूपण करते हैं । 

| सांकम्प्रस्थाय्ये स्थिष्टकदिङञ्च तद ॥ १३॥ 

क्र०-( च ) तथा ( तइत्‌) उपांश याज सदृश (साक- 

. अस्थायीये ) साकं प्रस्थायीय संज्ञक यज्ञ में ( श्विस्ट 
कृदिड ) स्विष्ट कृत ओर इडा अवादान कर्म नहीं 

| .होता। 

॥िश-"साक प्रस्था यीयेन यजेत पशू काम.” इस विधि से 

| पाक प्रस्थायीयः यज्ञ में अग्नीधे ख्रुत्रौ प्रदाय 

' सह कुम्भी भिरमि कामं जुदोति’ कथनानुसार दही 
ओर घी की घड़िया ( छोटे २ कुम्भ अथवा कलश ): 


` ` .करनेसे हैं यदि ऐसा इष्ट न होता तो ऐसा न कहते 
'. अतः कुम्भियों ( घड़ियों ) के शोष रह जाने पर भी 
| `` दधि दूध का अवशेष नहीं रहता ओर ऐसी दशा 
| ` में 'इडावदान? असंभव होता है। ओर भक्तण निमित 


जाता है। अतएव उपांशु याज की भांति सा के 
| प्रस्थायीयः नामकं यज्ञ में बह कर्म भी अकत्तंञ्य दै. । 
|—सौत्रा मणी यज्ञ में भी वह कर्म अकर्तव्य.ही है। 

. सौचरामण्यां च ग्रहेषु ॥. १४॥ 

(च) तथा (सौत्रामण्यां ) सौत्रा मणि यज्ञ में 
( अहदेष ) अहों से भी हवन कहे जाने से उस कर्म 
की अकत्तञ्यता हे | 


~ 
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| ,„-साकंपस्थाणीय’ संज्ञक याग में “स्विष्टककत? आदि कर्मों 


| . हवन करने होते हे इसमे स्पष्ट है कि खवों को . 
छोड़ कर. जो हवन है वहे सब दही दूध के हवन _ 


` काटा हुआ हवि शेष जो है वह “इड़ांवदान' कहा - 
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a ` सीमांसादशानम्‌- 


` ज०--'सौत्रा मणिः यज्ञ में दो प्रकार के मह होते हैं एक 
+ ` धयो अह! ( दूध पात्र ) दूसरा "सोम ग्रह! ( सोम 
` अरापात्र) यह दोनों ग्रह पूर्वोक्त याग में 
निमित्त हवन किया जाता है परन्तु हवनं उप 
.. ग्रहों से दी होता हे स्र्‌वों से नहीं यदिसुवों 
` होतातो पय एवं सोम रूप हवि शेष रहता 
ग्रहों से ही होने से वह हवि शोष नही रह सः 
आर. इसी कारण "स्विष्ट कत” कमं भी नहीं ह 
. सकते क्योंकि शेष हवि संस्थाराो ही कत्तेन्यं हं | 
° ` तः स्विष्टङ्गतादि कर्म 'सौत्रा मणी में कर्त्तव्य योग | 
A नहीं । : 
. सं०-इस.का लक्षण निरूपण करते हैं। 


तदच शषवचनम्‌ ॥ १ ।। 


` ` प०ऋ०--( च ) तथा और ( शेष वचनांत्‌ ) “अदो” से हो 

. ` ` - के विधानकैरने बाले वाक्य जो शेष हैं वह (तह 
| . साकं अस्थायीय के समान उक्त यज्ञ में "स्विष्ट 
` `. . - आदि कमों को अकर्तव्यता का द्योतक हे। 
` आ०--शेष हविः के संग ही उक्त कर्मों का संयोग 
` याग में सस्पूर्ण हविः का. होस होंता देआ 
. रष में पात्रों ( ग्रहों) के बिना कुछ दवि २ 
'. . रहती उसमें हवि शेष के सम्बन्धी वह 
- द्योसकते ओर “सोत्रामणि’ यज्ञ में जो ह 

: ` ङु शेष रखना विधि में है बह प्रयो 

` निमित्त होने से उस कर्म की अकर्तेव्यता 
... अयोजक नहीं अथोत्‌ दूध तथां सॉमं 


। 2! के | Digitized by दती या$झप्र १० Chennai and 2GaRAAः ह 
के हृवि द्रव्यों में कुछ शेष रखना जो बतलाया है. 
वह “स्विष्ट' कृत आदि निमित्तक नहीं किन्तु कायो-- 
न्तरका हठुक ह !% 


“सर्वः संज्ञक इष्टि में स्विष्टक्ृत” आदि कर्मों का. 
एक बार अनुष्ठान करने को निरूपण करते हैं । 


~-( द्रव्येकस्वे ) ) द्रव्य के एक होने पर भी ( कर्मभेदात्‌) ` | 
प्रधानः कर्म का भेद होने से ( प्रतिकर्म ) प्रत्येकः - 
` प्रधान कर्म ( क्रियेरनं ) स्विष्टकृतादि कर्म करने ` 


'्सर्व पृष्ट' यज्ञ शारीरिक बल की कामना वाले करते | 

` और उसका-यह्‌ विधान है कि “इन्द्राय राथन्तराम,. .. | 

इन्द्राय वार्हताप इन्द्राय वैरूपाय, इन्द्राय बेरा जाय, ट 

इन्द्राय शाक्करी । यह उसके मन्त्र हैँ अर्थात्‌ रथन्तर 

_ आदि सामों के भेद से स्वतंत्र का भेद आर उसके 

5 भेद से स्रोतव्य इन्द्र परमात्मा का भेद ओर उसका 

भेद होने से बह संस्कार कर्म भी प्रति शेष हवि 

आवश्यक हैं अतएव सिद्धि है कि प्रति कमंअवशिष्ट ..' 
चिः द्वारा अरेक वार वह कर्म करने योग्य है न. 


| परिक्रीणी यादुच्छेषेण पातारं शततृणाया चा विक्षार- § 
सौत्रामाण की शेष हवि जो रवी है वह दक्षिणा में किसी 
को देकर पिल्ला देना चाहिये । ब्राह्मण न मिले तो सो छेद वाली _ 
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.सं०-उक्त पक्ष का समाधान करते हैं । - 
झविआगाच शेषस्य सवोन्प्रत्यवशिषडत्वात |! 
>प० क्र०--( ठु) पूर्व पत्त के हटाने को प्रयोग किया गगर 
( शेषस्य ) त्रिः त्यागानन्तर बचा शेष भाग 
( अति भागात्‌ ) परस्पर कुछ भेद नहीं क्य 
( सर्वान्‌ प्रति ) सब प्रधान कर्मों में । ( अविशिष्ट 
त्वात्‌.) पुरोडाश रूप दवि समान हैं । 
-सआ०--यद्यपि छुद प्रधान कर्मो की कल्पना रथन्तरादिं साम 
के भेद से स्तोत्र का भेद होने के कारण स्तुति. 
योग्य परमात्मा का सेद मान कर करली गईहै | 
परन्तु वस्तुतः आहुति भेद से भी कर्म का भेद नहीं। | | 
हों सकता क्योंकि इन्द्र देवता और आहुति दि 
सब समान हें अतः आहुति के पश्चात वचा 
` वह भी समान ही हुआ | विशेष कर मेद काव 
प्रयोजक नहीं इसलिये अभेद होने पर वारा 
_ स्तिष्टकृत्‌ आदि. कर्म होना भी असम्भव दै ४ 
उक्त इष्टि में सम्पूर्ण शोष भाग से एक ही वार * 
` कर्म करना चाहिये अनेक वार नहीं ।# | 
` -सं०--'पन्द्रवायव? अद में आहुति देने के पश्चात्‌ रीषि ` 
755 का अनेक वार भक्षण को कहते हैं । > 
.. ऐन्द्रवायवे तु चचनात्पतिकर्म भचस्यात्‌ | 
_ . प० क्र०--( तु ) विज्कक्षण अर्थ सूचक है ( एन्द्रबायवे ) 7 
`` बायव संज्ञक पातर में ( भति कर्म ) प्रति आईवि ८ 
__ अ सकृत, एक चार को और असकृत अनेकब र को कहते 


ठतायाध्थ्याय: | 
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| .. क्योकि ( वचनात्‌ ) वाक्य विशेष से होता ही है । 
|,०-हबन के पश्चात्‌ बचा सोम रस एक होने से उसका 


वायव्यस्य भक्त यति” दो बार भच्ाण करे बिधि 

वाक्य से उस दो बार भक्षण पाया जाता है और 
आहति भेद से भक्षण स्रा भी भेद हे अतः उस 

वाक्य में वाक्य विशेष बला प्रित एन्द्र वायव” पात्र 

सें एक वार नहीं इनक वार भक्षण कत्तञ्य हे ] 
पुरोडाश के समान सम्पूर्ण शेष सोम-भक्तण निरूपण के 
लिये पूर्व पक्ष करते हैं । 


| ` सोभेऽवचनाङ्गच्यो न विद्यते ॥१६॥ 


( न विद्यते ) नहीं पाया जाता क्योंकि ( अवचनात्‌ ) 
उसकी विधि का कोइ वाक्य नहीं । 


॥०-ज्योतिष्ठोम में अनेक सोम पात्र होते हैं अतः जिस 
| हवि शेष भक्षण का विधि वाक्य पाया जाता हे 


| ` परन्तु याग में सोम के शेष भक्षण का विधान कर्तो 
वाक्य नहीं अतएव उस में हातव्यः सोमों का शोष 
भक्षण याग्य नहीं । 32, 


Eo] 
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कर्म (अक्षः) भक्तण (स्यात्‌) होना ठीक है न्‍ 


एक बार ही भक्षण होना ठीक हूँ क्योंकि “द्विरन्द्र ` 


0 क्०--( सोमे ) ज्योतिष्ठोम में ( भक्षः ) शेष सोम भक्षण - 


` उसी का भक्षण होना समीचीन हे न कि अन्यों का ' 


a ०० का 
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०.क्र--( वा ) पूर्व पक्ष परिहार के निमित्त प्रयोग 
( स्यात्‌.) सोमों का शोष भक्षण. होना ( अन्या 
` जात्‌) तत्सम्बन्धी भ्रमण का विधान होने से। 


चारों ओर परिक्रमण कर ( श्राविक ) सोम का भः 

एवं: उससे तृप्ति होकर यहाँ बेदी क बीच में ६ 
इ संज्ञक रेखा की दक्तिण आर रह कर चकर ' 
`. `  चम्रसों को स्थापन'करे इस प्रकार की विधि से सोम 
` भक्षण के अंग भ्रमण तथा भक्षण क पश्चात्‌ चमस 
. पृत्रों का शकर परं रखने का विधान है वह 
 __ सोमाँके भक्षण में प्रमाण हे। यदि सब 
 आमभक््यहोतेतो भ्रमण आदि के विधायक पा 
विशेष क भक्षण का विधान न हाता परन्तु 
` विधान से उक्त याग में शेष साम भक्षण अ 
होना चाहिये अतः सब शेष सोम भदय हैं । 


 सं०--सर्वतः परिहारं? वाक्य में केवल भ्रमण का दी 
है नक्रि साम भक्षण का भी । , 


` बचनानि त्वपूषेत्वात्तस्माद्यथोपदेशं स्युः ॥२१ 


_ प० क्रए--6ु' आशंका - के दूर करने को प्रयोग 
कर ( वचनानि ) “सर्वतः परिहार! बचन अमण 
बिशिष्ट भक्षण विधायक होने पर ( 

अपूर्वं अर्थ है 
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“सर्वतः परिहार में अ्रमण नहीं बतलाया किन्तु: | 

- श्रमण आदि विशेष भक्षण की विधि कही गई हे | 
`यदि उन्हें विशेष विधि वाचक न माना जावे तो 
° भक्षण के अंग भ्रमण का विधायक नहीं हो सकता 
. अतएव यही सिद्ध होता हे कि सोम भक्षण ` 
' कत्तव्य है| 
चमस संज्ञक सोम पात्रों में होता आदि ऋस्विक द्वारा 
` किया शेष सोम का भक्षण निरूपण करते हें । 


चमसेषु सभाख्यानात्संथोगस्य तन्निमित्त `` 


` अक्य कहा गहा हे ( संयांगस्य) उस समाख्या : 
- सम्बन्ध का ( तन्निमित्तत्वात्‌ ) भक्षण के हेतु हे। _ 
पात्रों की जो 'द्दोट चमसः? आदि योगिक संज्ञा हे वह . 
` ` केवल होता आदि ऋत्विक के किये कम शेष सास 


ह वह रह नहीं सकता। क्योकि “चमस का अथ हँ 
` चभ्यते = भक्ष्यते सोमो ऽस्मिन पात्र विशेषे स चमसः . 
'धर्थात्‌ सोम के पीने के विशेष पात्र को चसस 
_ कहते हैँ#। 2 et 252८: इज 


है. 


$# उद्गाता जिस.पान्न विशेष से सोम को गहण करे वह उद्गत 
का ब्रह्म चमस. र इसी प्रकार यजमान चमस । 


दब कर 


--( चससेषु ) चासस नामक सोम पात्रों में (समा- | 
ख्यानातू ) व्याख्या के आधार पर शेष साम का . | 


' अक्षण के लिये है यदि सोम भक्षण न सानां जावे | 


. 
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सं०--होत चमस' आदि दशा पात्रों में उदूगाए चमस नामक: | 
पात्र विशेष में सुब्रह्मण्य? सहित उदूगाता आदि चार 
ऋत्विज कठक शेष सोम का भक्षण कथन करतेहे। 


उद्गातचमसमेकः श्र तिसंघोगात्‌॥ २३॥ « 


प० क्र--(उद्गाठ चमस) उदूगाए चमस नासक पात्र म बचा 
- सोम का (एकः) उद्धाता ही भक्षण करे क्योकि 
( श्रतियोगात्‌ ) उस चमस क साथ उद्गातृ शब्द 
का सम्बन्ध हव । | 
भा०--यतः वाक्य में उद्गारणां पद आया ह बह अनुष्ठान | 

सेद से किया गया है और उगदीथ-गान कत्ता ऋत्विक | 
बिशेष में उद्गात: शब्द रूढि हें अतः अन्य 
ऋत्विकों को नहीं खाना चाहिये अतः वह भेत 
केबल उद्गाता करे | 
सं०--अथम पत्त का खण्डन करते हैँ । ` _ तः 

' सर्वे वा सच॑संयोगात्‌। २४॥ ह 
प० क्र०--( वा ) पूर्व पक्ष के दूर करने का पढ़ा गया ( सर्वे) 

पात्र में सच ऋत्विजों को शेष सोम भक्षण 
ठीक है ( सर्व संयोगात्‌ ) सबके वाचक बहु वचन 
उस पात्र से सम्वन्ध है । 

भा०-यदि केवल एक उद्गाता को ही सोम भक्षण 

ह . जाता तो उस वाक्य में बहु बचन प्रयाग 
' ` आर अनुष्ठान भेद से कल्पित्त बहु वचन सम 
. " कठिन है परन्तु बहु वचन से सव का सम्ब 
हैअतःउक्तपात्र -में सब ऋत्विजां को शेष 
_ भक्षण करना यही श्रेष्ठ पत्त है। 
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| (दूसरे पूर्वपक्ष के खंडन कर तीसरे पक्ष को कहते हैं | 
| ` स्तोत्रकारिणां वा तत्संघोगाद्वहुञ्ज ते! ॥ २५॥ 


| ५० ्०-( वा ) दूसरे पक्ष के खंडन में है (स्तोत्र कारिणः) उस 
पात्र में उद्गाता, प्रस्तोता! ओर प्रति त्तो तीनों को 
भौ भक्षण करना चाहिये इस लिये कि (तत्सयागांत्‌ ) 
उनके सम्बन्ध से (बहुत्व श्रतेः) बहु वचन का 
| ` प्रयोग हैं। 

| ग०-उद्‌गाता अस्तोता, ओर प्रति हत्तां. इन तीन को छोड़ 
| कर उद्गाता शब्द अन्य ऋत्विजों को नहीं कदा ज 
सकता इस लिये उक्त पात्र में उद्गाठपद्‌ से वाचकां 
उद्गाता आदि तीनों ऋत्विक, को ही भक्षण | 
कत्तव्य है । 


| ह . सर्वे तु वेद्संयोगात्कारणादेकदेशे स्यात्‌ ॥२६॥ 
| १० क्रू--( तु ) ढृतीय पक्ष के खण्डन क लिये है। ओर 
सिद्धान्त सूचक भी है ( सर्वे ) यज्ञ में साम छेनियों 
ओर ( सुत्रह्मण्य) इन चारों को खाना चाहिये 
` ( बेद संयोगात्‌) चारों का साम बेद गान से सम्बन्ध 
है एवं ( एक्र'देशे ) उद्गाता संज्ञक ऋत्विक में 
डद्गातृ शब्द है. वंह ( कारणात्‌ ) 'उद्गीथ संज्ञक . 
. . सामवेद विशेष के गान के लिये ( स्यात्‌ ) है | 
--तीनों ऋत्विक साम गान दी करते हैं इसी लिये उद्‌: 
गातां शब्द प्रयोग किया गया है उसी प्रकार सुब्रह्मण्य' 
` ऋत्विक भी गांन करता हैः परन्तु उद्गीथ गान 


>) 
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` ©-ऊरतेहे अतः उद्गात्र चमत से उद्गांता, अस्तोता, | 
„ ` ` प्रति इत्ता और सुत्रह्मण्य चारों को होम भन्षण 
` ` . करना यह सिद्धान्त है ।# 
` ` ३०--परि योजन' नामक पात्र में आवस्तुत संज्ञक ऋ 

का किया हुआ शेष सोम भक्तण क लिये 


स्थापित करते हैं । 


` _प० क्र>--( म्राचस्तुतः ) 'प्रावस्तुत' संज्ञक ऋदृत्विक का किया 
( भक्ष ) हारियोजन' संज्ञक पात्र में अबशिष्ट 
` का भक्षण ( विद्यते ) नहीं होता क्योंकि (अ 
 - स्नानात्‌) उस पात्र में उसके भक्षण का विधान 
. ` ` नहींमिलता। ` . 3 जज 
* भा०--'भरावस्तुत्‌ः चमसी नहीं और उस वाक्य में चमसियों 
« काभत्तणकहागयाह्वै जैसे यथा चमस संन्यारचः 
. ` ग॒र्‍सान्‌ चमसिनो भक्षयन्ति” इससे प्रमाणित ` 
. . हैकि अचमसी हने से. ग्रावस्तुत के भक्षण की 
.  विधिनहां हे और जिसका विधि विधान नहीं) * 
` इस कथित पात्र के शेष सोस भक्षण के योग्य 
इसलिये यही मानना ठीक हैं कि वह 
. - अभक्ष्य है| 


सं०-इस पूर्वपत्त का समाधान. किया जाता है । 


_ हारियोजने वा सच संयोगात्‌ ॥२८।। 


__ संयोगात्‌) उक्त पात्र-भत्तण में उसका सम्बन्ध 
.. मिलता हैं | 

“अथेतस्य हारि भोजनस्य सर्व एव लिप्सन्त” इस 
वाक्य में सब को उस पात्र के साम का इच्छा वाला. 
कहां है अतः “वस्तुतः को भी भक्ष्य होता है 
. क्योंकि ब्रह्मादि उक्त सोम के इच्छुक पाये जाते -हैं 
- और सर्व शब्द से सव का महण है। यदि सव 


सम्बन्ध चिच्छेद होने से वह अम्रहंणीय है अत 
ग्रावस्तुत्‌! को सोम का भक्षण करना चाहिये । 


इसमें आशंका करते हैं । 
चमसिनां वा सन्निधानात्‌ ॥२६॥ 


सर्वं शब्द से चमसियों का ग्रहण है क्योंकि ( सल्ञिः 


` मित्रता हे । 5 अर 


^” ः बन का 
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-(वा ) पूर्वपक्ष निराकरणार्थ है ( हारियोजञने) ` 
... "हारियोजन' नामक पात्र में 'आवस्तुत'! को भी शेष | 
' सोम का भक्षण करना चाहिये क्योंकि (सर्व . 


. चमसियों का अहण करक ग्रावस्तुत का उस पात्र .. 
- को अभच्य माने तो ठीक नहों क्योंकि चंमसियांका | 


-( चा) आशंकारार्थ प्रयोग है ( चमसिनां ) वाक्य भ 


` धानात्‌) उसकी सन्निधि में शब्द्‌ ` का .अयोग ` 


पिछले सूत्र में जो अथैतस्य दवारि योजनस्य सर्व एक | 
लिप्सन्ते कहा गया है. इस से स्पष्ट है कि जिन. 
'चमसियों का अपने अपने चमस में भक्षण का 
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$ : दशानम्‌ः 
३२८ सीसांसादरानम्‌- 


विधान है उन्हीं का सर्व शब्द से परामर्श 

हारियोजन संज्ञक पात्र के प्रति इच्छुक बतलाया 

है। चमसी अचमसी सब का नहीं। अतः सिद्ध 

` हुआ कि. अचमसी हाने से हारियोजन पात्र में 

ग्रावस्तुतः को सोम का भक्षण नहीं हो सकता। 
सं०--इस आशंका का समाधान करते हैं । 


` स्तेषां तु विधित्वात्तद्था चमसिश्र तिः॥३०॥ 
 प० क्र०--' शब्द आशंका निवारण के लिये हे ( सबेंषां 
[ चमसी, अत्रमसी, सब ऋत्विजां का सर्व राढ 
“सर्वे? से ग्रहण है ( निधित्वात्‌ ) हारियोजन पात्र 
में सर्वभक्षण का विधान हे ( चमसिं श्रुतिः) पूर्व 
वाक्य में चससियों का ग्रहण हे (तदर्था) 
` पात्रको प्रशंसा.क लिये हे । ` 
आ०=अन्य चमसों को ता 'चमसि' ऋत्विक्‌ यथा 5 
| भक्षण करत ह ऑर-हारियोजन एसा सुन्दर थ 
` , प्रशंसनीय पात्र हें कि इसके -भक्षण को 
` ` अचमसी सत्र लिप्सा करते है अतः यह प्रशंसा 
_ ` कल्पना नहीं | विशेषकर केवल चमसियों. के मद | 
कु सं अशसा लाभ नहीं हा सकता। अतः २" 
ऋत्विजों के समान 'रात्रस्तुत' ऋत्विके को भी ' 
पात्र में भक्षण करना चाहिये. 
. स०-- वषद्कार' को भक्षण का निमित्त कहते हें । 


& वषट्काराच भक्षयेत्‌ ॥३१॥ 
« प° क०-( च ) तथा ( वषदकारात्‌ ) वषद्कोर करतं 
; ( भक्षयेत्‌ ) होता शष सोम का पूर्व भक्षण 


~ he k ‘es 


जत 
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| दा०~-“बषट्‌ कर्च, प्रथम भक्तः” इस वाक्य में वषट्कार को 
k प्रथम अन्त कहा है अतः परिशेष से सिद्ध है कि 
वषट कत्ता के प्रथम सोम -भक्षण का -निमित्त:. . 
बषदकार है | तथ्य यह है कि जैसे समाख्या तथा: 
वाक्य यह दोनों सोम भक्तण में निमित्त हे उसी 
प्रकार वषटकार भी सोम भक्षण में निमित्त हे । 
०--बष्ट कार समान हवन एवं सोमाभिषव दोनों को सोम 
भक्तण का निमित्त.कथन किया जाता है। 
होमाऽभिषवास्णां च ॥ ३२॥ 
| क्र०--(च) और ( होमामिषवाभ्यां ) होम ओर अभिषत्र 
यह दोनों भी भक्षण का निमित्त हैं a 
` भा०--हुवि धनि माव भिरमिषुत्याह बनीये हुत्वा प्रत्यज्व परे 
` ` त्य सदूसि भक्षान्‌ भक्षयन्ति’ इस वाक्यकूटने से तथा 
हवन का उपन्यास किया गया हें ओर फिर भक्षण 
का विधान है अतः सिद्ध है कि समारञ्या, वाक्य 
तथा बषटकार तीनों भक्षण में निमित्त हें उसी प्रकार 
: सोमाभिषत्र और दोस यह दोनों भी निमित्त ही हे। 
| सं०-वषद्कत्तौ का वषद्कार के लिये चमसों में स्तेय भक्षण 
' ` 'कलियेपूव पत्त करते है। : `. 
`, प्रत्यच्ो पदेशाचमसानामव्यक्तः शेषे ॥ ३३ ॥ 
क्र०--( चमसाना ). चमसों के भक्षण .में अनिमित्त है 
`. क्योंकि (प्रत्यत्तोप देशात्‌) उनके भत्ष॑ण में चमसियां' 
निमित्त कही गई हैं और ( अव्यक्तः) वषट्कत्ती- . 
प्रथम भक्तः यह वाक्य (शप) चमस से अलग: 
ग्रहों के भक्षण में हू । ` 


i 
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मीमांसादर्शनम्‌- 


भा०-- चमस से बाहर ग्रहों में होता क सॉस भक्ष ण॒ को निमित्त 
चष्टकार और चमस में भक्षण का निमित्त उसका | 
_ `` मसपन ह्वै अतः दोनों वाक्य व्यवस्थित हो जाते हैं. ` 
` ` “आर इसी कारण चमस पात्रों में वषटकत्ता 
` __ सोभ भक्षण का निमित्त चमसित्व है वषद्क 
आदि नहीं | > 


-सं८-पूर्वपक्ञष का समाधान करते हैं । 
 - स्याद्वाक्रारणभादादनिर्देशर्वसञसानां कतु स्त्व | 
 'चनत्वात्‌॥ ३४॥ ड 


` ` दष्टकारादि भी चमसों के भक्षण में निमित्त 
` ` क्योंकि ( कारण भावात्‌) वह कारण रूप कहे गए 
ह ओर (चमसानां) चमस भक्षण में (कत्तु 

`" चमसियों का ( अनिदेशः ) निमित्त रूप से कथन 


- ` ` का निवर्तक भी नहीं है। ` 
भा०--होता -तथा अध्वयुः का किया चमसों के भनत्षर 
` चमसी ददाने क समान वषट्कार' एवं होम 
. ` झकाकर्ता होना भी निमित्त ही हे अथवा वषट्‌. 
आदिको का .वषदकार आदि निमित्तक चामर 
` .मेंसोम भक्षण होता है और यही मानना 
'चीन भी है 5५ । 


इक्र में लक्षण करते हैं । 
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_ अन्नसे चान्यद्शनात्‌॥ ३४॥ 


०—(च ) और ( अन्य दर्शनात्‌ ) चमसाध्वयु' द्वारा 
 बषटकत्ता के प्रति चमसों का दान मिलने से (चमस) 

वषद कर्ता आदि का वपषंट्‌ कार आदि निमित्तक 

चसस में सोम भक्तण सिद्ध हें । न 
“चमसाँर्चसाधार्यं चे प्रयच्छति, तान स वषटकत्र 
हरति” इस वाक्य द्वारा चमस 'चमसाध्वयु' को - 
दिया जाता हे बह बषट्‌ कत्ता को देता हे इस | 
आदान प्रदान का अर्थ भक्षण क लिये ही शेष साम | 
दिया जाता है नकि रक्षा के लिये। यदि वषटू 
करने वाले चमण मत्त के योग्य न होते, तो. देने का ` | 
विधान न पाया जाता परन्तु किया गया हे इससे | 
सिद्ध हे कि बषद्‌ कर्ता आदिक को वषट्कार आदि 
 न्तिभित्तक चमंसों का भक्तण ही समीचीन ह। | 
एकपात्रे ऋरमादध्वयु ¦ पवो भक्षयेत्‌ ॥ २६॥ 
अब अधिक भक्षण के अधिकारी होने से प्रथम होता 
. के भक्षण को कहते हैं । 
०--( एक पात्रे) एक ही. पात्र में होता. ओर ऋत्विजों - 
„ के भक्तण की विधि होने से ( अध्वयुः) अध्वयु 
नामक. ऋत्विक (पूर्वः ) प्रथम ( भक्षयत्‌ ) खावे | 
` क्योंकि ( क्रमात्‌ ) क्रम पाये जाने से । 
“होम के पश्चात्‌ जो सोम रस रोष रहता दै उसका सब 


` ` ऋत्विज भक्षण करते हैं | हवन करने वाला अध्वयु 
` होता है बह सोम रस का आहवनीय यज्ञ में होम 


» 
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३३९ - सांसाद 


` ` भा०--“होतुश्चिति, पूर्व विर्य माशत” इस मन्त्र से तो होता 


` `प० क्र--( च ) और (वचनात्‌ ) वाक्य विशेष से भी क 


 . ` से नहीं हटाया जा. सकता अतः सिद्ध 
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* देता है यह क्रिया अति सिदित की दै और उसी | 
होता के भक्षग विषयक दे। इसलिये एक पात्र में | 
सोम भक्षण अध्वर्यु को करना चाहिये होता को नहीं। 

०--इसका समाधान करते हैं । . 6 पा 
होता वा सन्त्रवणोत्‌ ॥ ३७ ॥ 

प० क्र०--( वा ) पूव पक्त के हटान का आया ह (होता ) 
को पूर्व भक्तण कर्त्तव्य दे कारण कि ( मन्त्र बत्‌) 

बंदों में एसा हदी इ । 


के पूर्व रोष हविः भक्षण कोई न करे अतः होता को 
शेष हविः का भक्तण बतंलाया गया है अतः इस | 
समीचीन पक्ष से यह सार निकलता है कि एक पात्र | 

. में अनेक ऋत्विजों को भक्षण करना परन्तु सबंध | 
प्रथम हाता' को भक्षण करना. चाहिये अध्व | 
का नहीं ः 
०--इंसमें हेतु देते हैं. । 

र  चचनाच ॥ ३८॥ 


f 


[ अर्थ की पुष्टि होती है । | 
आा०--वषटकत्तः प्रथम भन्तः” इस वाक्य में होता ( वष्ट | 
. कत्तो ) का सात्तात्‌ पूर्व भक्षण विहित दै. जो 


पात्रः में अनेक ऋत्विजों को. सोम भक्षणं 
समय पहिले होता को ही “सोम! भक्षणं 
` चाहिये अध्वयु' को नहीं । 


+ 
ग 
E 
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सं०-इस अर्थ में हेतु यह हे कि RR 

| कारणालु पूड्याच्च ॥ ३६ ॥ 

| (० क्के०-( च ) तथा ( कारणानुपूर्व्यात्‌ ) कारण क्रम से भी 
उस अर्थ की सिद्धि हे । 

|) ग्रा-द्दोता तो वषट्कार के कारण ओर अध्वयु' होम के 
कारण सोम भक्षण करता है इस क्रम से पहिले होता : 
पीछे अध्ययुः सोम महण करे इसलिये एक पान्न में 
अनेक ऋत्विज कर्तक भक्षण होने पर पूर्राक्त क्रम | 
.. हीउत्तमपत्षहे। 

{०-अजुज्ञा पूर्वक सोम भक्षण निरूपण करते हैं । 


|, बचनादलुज्ञातमक्षणम्‌ ॥ ४०॥ 
| ५० कऋ०--( अनुज्ञात भक्षणं ) अनुज्ञा प्राप्त सोम का भक्षण 
| करना ( वचनात्‌) वाक्य द्वारा भी मिलता हे। 


भा०--“तस्मात्‌ 


CU 
च, 


स्मात्‌ सोमोनानु पहूतेपेयः” विना बुलाये सोम भक्षण 
न करे क्योंकि तिरस्कार पाया जाता हे जैसा लोक 
में भी देखा जाता है अतः अनुज्ञापूर्वक्त सोम भक्षण 
. कत्तव्य है अनुज्ञा रहित नहीं लेना चाहिये। `` 
--चेद्‌ मंत्र द्वारा अनुज्ञा का निरूपण करते हें । 

पहुत उपह यस्वेत्यनेनानुज्ञापयेल्लिज्ञात ॥४१॥ | 
-क्र०-( तत्‌) सोम भक्षण का ( उपहूत उपह'यस्वेत्यलुज्ञा- 

` पयेत्‌) “उपहूत उपहयस्व! मंत्र से अचुज्ञापन करे 

` क्योकि ( लिङ्गात्‌ ) मंत्र में अनुज्ञापन की शक्ति है।.. 


2 


= 
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भआ०--उपहूत उपहवयस्त' मंत्र में 'उप उपसर्ग के साथ ( 
` धातु प्रयोग किया गया हैँ उससे “उपह्ानः स्पष्ट" | 

` पाया जाता है ओर इसी कारण मंत्र क्रा EE 
सीकियागयाहे अतः सोम भक्षण के निमित्त उस, || 
मंत्र से अनुज्ञापन कर लेना ठोक हे। किसी लौकिक || 
वाक्य से नंहीँ। . E> 
_ सं०--अलुज्ञा ,के समान प्रति वचन का भी वैदिक वाक्य 
कर होना निरुपण करते है | ; 


तत्राथोत्प्रतिवचनस्र्‌ ॥ ४२॥ 


( अर्थात्‌) अर्थ से चेद्‌ मंत्र द्वारा -द्दोना 
र जाता है । “ ३ 
. भा०-जव किसी को बुलाते हैं तो-वह उत्तर भी देता ही 
` ` आवेगेया नहीं इसी भांति सोम को बुलाने परः ज 
. 'अबुज्ञा वेद मंत्र द्वारा होंगी तो उसका उत्तर भी |. 
 . मंत्र द्वारा ही होगा अतः इस चेद्‌ संत्र में दोनों ही | 
SP Be [ र विद्यमान ह अर्थात्‌ “उपह्वयस्व” से अलुज्ञा | 
३ उपहूत्त/ से उत्तर हाता है । 


को कहते हैं ४ 
तदेकपात्राएं समवायात्‌॥ ४३ ॥ 


पात्र में भक्षणीय ( समवायात ) इसमें एक 


: भक्षण कत्तव्य हे.। 


तृतीयोऽध्यायः. 
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०-अपने २ पात्र में भक्षण के लिये अनुज्ञा अनात्रश्यंक हे 
. क्योंकि पात्र नियत हैं और ऋत्विक अपने आप. 
. - उसका भक्षण कर सकता है। 

स्वयं यज्ञ कत्ता होने से यजमान का सोम भक्षण निरूपण  : 
` करणतह्‌। 


याज्यापनयेनापनीतो अचः प्रवरवत्‌ ॥ ४४॥ - 


7०--( प्रबरवत्‌ ) वरण समान ( याञ्यापनये ) याय्य़ा, 
अपनयन होने से ( सत्तः ) भक्षण का (न, अपनीतः) ` 
अपनयन नहीं होता । क 
यजमानस्य याञ्या' सोऽभि प्रेष्यति ह्योत रेत दूय जेति,:. | र 
स्तयं वा निषद्य यजति” इस वाक्य में बतलाया हे : 
कि होता से याज्या का अपनाम करके यजमान को | 
उसका पढ़ना विहित है अपनयन का अर्थ छुड़ा'. 
लेना हे। परन्तु होता के सोम भक्षण का निमित्त | 
"बषट्‌ कार! हवे यदि उक्त वाक्य में वषट्‌ कार! का 
' अपनयन होता तो उसक नियत सम्बन्धी भक्षण का: 


` `का विहित हे अथात्‌ जा ऋचा होता पढ़ता बह यजं- 
 सानको . पदनी हे न कि “वषट्‌ कार! का वोलना | : 
- विशेष कर जय कि याज्या ऋचा' पाठ करने पर भी; 
 - होता का वरणी होना जिस प्रकार दूर नहीं होता | 
. `` अतः यजमान का भक्षण का भी होना नहीं कह 
. सकते अतः सोम का भक्षण होता को ही है .न कि 
। ' -यजमानको। - क 
|स०-पूर्वपृक्त का समाधान करते हैं । Ee 


~ 
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.भी अपनयन होता परन्तु अपनयन केवल याज्या . . 
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यष्टची, कारणगमात ॥ ४४ ॥। ` 
_( चा) पूर्वपक्ञ के निराकरण के लिये. आया 


'प्‌० क्र० ! हे 97२8 
` (ष्टुः) याग कत्ता यजमान को भक्षणीय ( कारण |; 
गमात्‌) याज्या के आगम से भक्षण निमित्त विषः | 
कार! का भी आगसं हे | , [ 
` भा०- वषट कार रूप निमित्त विद्यमान होने से यजमान -को | 
 . -सोम भक्षण अवश्य होना चाहिये होता क लिये 
„- नहीं क्‍योंकि भक्षण दोनों का निमित्त से हैं और 
. निमित्त का सहचारी भी निमित्त दोंता हे। 
_ .ससंणअबरबत्‌ में दृष्टान्त देते हैं। 
` ` दृततत्वात्प्ररस्यानपायः ॥ ४६॥ | 
 प०ऋ०- मरस्य ) होता के बरणी होने काः ( अनपतयः 
अपनय नहीं होता क्योंकि ( अवृत्तत्वात्‌ ) वह भ्र 
. हो चुकता है । ed 
` -आ०-वरण भी चषद्‌ कार के समान प्रथम यदि प्रशुत्त च द 
तो याज्या,क अपनय से उसका भी अपनय दी मु 
परन्तु प्रकृत होने से याग समाप्ति विना बाच | 
|... इसको नित्रुरि नहीं दो सकती । 
` सं०--'फलचमस' को यागार्थं निरूपण करते हैं । 


. फलचमसो नैमित्तिको 'भक्षविकारः शर, 


*प० क्र०--( नैमित्तिकः ) क्षत्रिय और वैश्य के लिये oe 
ह _ ` ` (फलचमसंः ) फलचमसः ( भन्षिकारः_) भर 


FIN ees] 


, 


oA 


~ 
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है कारण कि ( श्रति संयोगात्‌) वाक्य शेष से यही 
.. प्रमाणित हाता है । 


५] आ -च्योतिष्टोम में “स यदि राजन्यं च वेश्यं चा याजयेत स 
| `. यदिसोम विभक्तयिषेत न्यम्रो घस्ति भीः आहत्य 
ताः सम्पिष्ट द्दानि उन्सृज्य तमस्यै अत्तं प्रयच्छेन्न 
सोमय” इसमें उन्हें "क्षत्रिय तथा बेश्य' को भक्षण | 
के लिये “'चमसफल' देना कहा है अतः यह तत्व 
निकला कि क्षत्रिय अथवा वैश्य फे यजमान होने पर 
फलचमस से यज्ञ के करने का नियम नहीं । केवल 
दोनों यजमानों को भक्षण के लिये फलचमस के 


५... लिये नहीं । 
|४०-अब उक्त पूर्वं पक्ष का समाधान करते हैं । 
| इज्याविकारो वा संसारस्य तदथत्वांत्‌ ॥४८॥ 
क्र०-( वा ) पूर्वपत्त के दूर करने को प्रयोगं किया गया है 
( इज्याविकारः ) फलचमस याग निमित्त है क्योंकि 
( संस्कारस्य ) उसका भक्षण ( तदर्थत्वात्‌ ) याग के 
लिये होने से ही. बन सकता हे | 

>-जब क्षत्रिय और वैय सोम याग करावे तो उसका याग 
|. ` ` फल चमस से करांना चाहिये ओर उसी. का: शेष 
. “उसे भक्षण को दिया जावे फल चमस क भक्षण 
.. विधान ही अन्यथा अचुपयन्न हुआ उसका यागाथ 
` होना सिंद्ध करता है कि वह यागं के लिये है न कि 
भक्षश के लिये । | 


है 
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देने का नियम है अतः वह भक्षण निमित्त हे यज्ञ के 5 
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सं०--इसमें हेतु देते हैं । 


रे 2, होमात्‌ ॥४६॥ 


DR नहीं | 
सा०-“यदान्यौर्चमसान्‌ जुह्ृति अर्थ तस्य दुर्भ तरुण क 
का ` : ` ` हृद्य जुद्दोति” इससे फलचमस याग के लिये 
` ` जाताहेअतःसिद्ध हैं कि फलचमस की 
 . ` . ७ हदीज़ाती है यदि उसकी आइति न दी जाती व 


RB ` - अन्षणार्थ नहीं। 


` सं०=इसमें हेतु देते दे । 
रा कट मसेश्च तुल्यकालत्वात्‌।५०। ` 
प० क्र०-( चः) तथां ( चमसेः) चमसों द्वारां ( तुल्य काणं 
त्वात.) फल चमस के उठाने का एक ही संमय्र दी 
से भी बह प्रमाणित होता हे। आ 
आा०--पदाऽन्योश्चमसानुन्नयन्ति अथैनं - चमस सुन्य 
इस वाक्य में अन्य चमसौ और फल चमस का 
एक ही काल में आहुति देने के लिये उठाना बता 
` अतः वह यागार्थं हे यद्‌ वह ऐसा न दीपं 
अन्य. चमसों कं साथ उसका विधान न 
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तृतीयोऽध्यायः । ३६ 


लिगद्शनाश्च ॥४१॥ 


-( च ) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) लिङ्ग के पाये जाने से 
भी वह अथ सिद्ध होता है | 


मस्म भत्तं प्रयच्छेन्न सासम्‌” यहाँ फल चमस भक्षण 
` क लिये दिया जाना विहित है नकिं सोम। अतः 


यज्ञ निमित्तक हे न कि केवल भक्षण के लिये। 


` कहते हैं । 
 अन्नुप्रसपिषु सान्ञान्यात्‌ ॥५२॥ | 
( अनुप्रसर्पिष ) यजमान चमस ग्रति भन्तण के लिये 


दृश क्षत्रिय हाने चाहिये ( सामान्यात्‌ )` ऐसा होने 
स यजमान के से साथ एक जातित्घ की प्राप्ति है। 


नहीं अतः 'दशपेय' यज्ञ में. “दरा दशै केकं चमस 
मनु ,असर्पन्ति” वाक्य में यजमान क्षत्रिय होना. 
` सिंद्ध है क्योंकि वहाँ दश क्षत्रियों का अलुप्रसर्पण 
“मानने में दोष नहीं आता कारण -कि यजमान का 


हीह्दोनकिम्राहण। ` 


RR 
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क्तार्थ में लक्षण कथन करते हैं । 554: 2 


सोम का स्थानी फलचमस है अतः क्षत्रिय और -: 
वैश्य के किये यज्ञ में फल चमस का विधान है वह 


द्रापेय' संज्ञक यज्ञ सें सोम सत्तणार्थ यजमान चमस | 
` के प्रति लिये “दश ब्राह्मणों का चलकर जाना” | 


“राजसूय' याग में क्षत्रिय को ही अधिकार है अन्य को | 


सजाती धर्म भी है अतः वह “अजुप्रसपेता' क्षत्रिय _ कक [ 
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_सं०--पूर्वपक्ष का समाधान करते दै. । FE 
ब्राह्मणा वा तुल्यशब्द्त्वात्‌ ५३ . 


त्वात्‌ ) उसका एक ब्राह्मण शब्द सं उपन्यास क्ये |` 
' जाने से । “जज 
_ आा०--शतं ब्राह्मणा सोमान्‌ भक्षयन्ति” इस उपक्रम वा 
` से १०० ब्राह्मणों का सोम भक्षण निरूपण किया ह|| 
अतः सिद्ध हे यजमान चमस के लिये सोम भक्तर| 
) के निमित्त दश ब्राह्मणों का दी प्रसर्पण समी 
h (2 - है क्योंकि क्षत्रिय होने से यजमान कां त्रा 
£ साजात्य नहीं तव भी बह्‌ विजातित्व याग भूमि 
बाहर लिया गया है क्योंकि दीक्षित होने से यज 
का चमस 'ब्राह्मण. चमस' कहलाता ह्न 
“न्त्रिय चमस' क्योंकि यज्ञ दीक्षा के पर्चा 
` बर्ण के सनुष्य ब्राह्मण हो जाते है. अतः ` 
यज्ञ में यजमान चमस. के. लिये दरा.का अंडा 
कथन ठीक है वह दश ब्राह्मण होने चाहिये न 
क्षत्रिय । किः 


इतिश्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित ते मीमांसा दशने TE 
. ` सषा भाष्येन्दतीयाध्याये पंचमः पादः समाप्तः | 


न्यया 


| 
s 
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पूर्वपक्त करते हैं । 
सषोर्थसप्रकरणांत्‌ ॥१॥ 


भारस्य खादिरः स्रुवो भवति स छन्द सामें बर सेना 
द्यति सरसा अस्या हुतो भवन्ति यस्य पर्णमयी 


नहीं पढ़े गये किन्तु अप्रकरण पठित हैँ अतः उनका 
विक्ृति और ग्रकृति दोनों यागों के साथ सम्बन्ध 
हो सकता है। दोनों यागों में स्र वादिकी आवश्यकता 
होती हे अतः इसमें खैर आदि ख्रू वों का वर्णन नहीं 
किन्तु प्रकृति और विकृति यागा का ही वर्णन 
.. करते हैं।. ! 
इसका समाधान करते हैं। 
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जुहुर्भवति न सपापं श्लोके शोत” वाक्य प्रकरण. 
में पढ़ा गया है परन्तु यह वाक्य किसी प्रकरण मढ 


य तृतीयाध्याये षषः पादः प्रारभ्यते। - 


OF Se eh ~ So न } ~ + व 
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EE क रो वाऽद्विङक्त(थात्‌ ॥९॥ 


प० ऋ०--( वा ) पूर्वपक्ष निराकरणार्थ आया है (प्रकृतौ 
` दर्शपूर्ण मांस यागों में ( हविरुक्तत्वात्‌ ) 


Ts प्राप्ति हाने स । 
 आ०-यद्यपि खदिरत्वादि का अप्रकरण पठित होने से प्रकृति 
र आऔरःविक्ति दोनों भाँति के यज्ञं से सम्बन्ध होतां | 


. _ - इसी कारंण यस्य खदिरः सवः आदि दि 
 - वाक्य दर्शपूर्णमास प्रकृति याग में स्रुवादि छ 
` रादि होना चाहिये 


०--पुनः पूर्वपक्ष करते हैं 
तद्ज तु बचनप्राप्ते ॥३॥ 


पऽक्र०--( तु ) पूर्वपक्ष को सुचित करता है ( तङ) 
Fr रण पठित को छोड़ -कंर ( वचन प्राप्ते ) जो. 
` `  . पूर्वकम्रक्ृति याग में होता है उसमें प्रेरक वा 
. >य्रवृत्ति से भी | | 
 सा०-रेरणा करने बाले वाक्यों से अप्रकरण पठित 
१ शक्ति वाला होता है और वह निराकांक्ष. भी 
इससे प्रवृत्ति भी नहीं होती और उंसके न॑ दग | 
प्रकृति याय से विक्ृति याग में खैर आदि का १ | 
` होना भीं असम्भव सा है | अतः ठीक न. 
` प्रकृति और विकृति दोनों में वह वाक्य खदि 
. - का विधायक है नकि केबल प्रकृति में दी बि 
र सं०--डक्त पूर्वपक्त में सिद्धान्ती की आशंका यह है । 


दर्शनादिति चेत्‌॥४॥ ` ह ड 
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०-( दर्शनात्‌ ) प्रकृति में विकृति के धर्म योग से सर्वत्र. 
` प्रेरक वाक्य में प्रबृत्ति प्रमाणित होती. है ( चेत). 
` ` यदि (इति ) कहा जावे तो असमीचीन दै। ` . ` 
०-प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुह्दोति’# इस विधि वाकय से 
` अलुबाद द्वारा कृष्णल हवन का विधान कहा है 
` इससे प्रमाणित होता है कि.अम्रकरण पठित वाक्य . 
से विहित धर्म का भी प्रेरक वाक्य का विकृति .याग | 
से योग है क्योंकि अनुवाद उप्रा का नहीं हाता. 
: अर्थात्‌ प्रयाज नामक होसों का अनुबाद जो विकृति 
यांगों में मिलता है वह विना प्रेरक वाक्यों की प्रवृति 
के नहीं हो सकता और जैसे अध्रकरण पठित वाक्य - 
से प्रयाज बिहित है उसी भाँति खदिर आदि घर्म भी | 
है अतः अप्रकरण पठित वाक्य प्रकृति. और विकृति | 
दोनों यागों में खदिरत्व विधान करने बाले नहीं बह 
- केबल प्रकृति याग में ही विहित हे । , 
सिद्धान्त वादी की आशंका का पूर्व पत्ती समाधात . 
करता है |. | ; 
न चोद्नैकाथपोत्‌ ॥ए॥ ` 


क्र०--(:न ) यह्‌ काम ठोक नहीं “है ( चोदने कार्यात्‌.) 
`. प्रक्कति और विक्ृति दोनों यागों में एक सी ही बिधि 
E cnr nS 
प्रकृति. और विङ्कति दोनों यागों में एक समानं विधि 
__भिलती है अतः यह कथन कि उक्त वाकय भयाजों के - 


'माशे के पाँचवें भाग को कृष्णल कहते हैं । 


> 
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अनुवाद से कुष्ण लों का हवन विधान्‌ करता 
. नकि कृष्णल हवन नामक अयाजों का . विधायक 
इसी कारण वह कृष्ण होस का विधान करता भी 
इस अर्थ में उदाहरण नहीं बनता इसलिये अप्रकरण 
सहित वाक्य केवल प्रकृति याग में खदिरिस्व - विधा 
यक नहीं किन्तु प्रकृति ओर विक्ृति दानों यज्ञं. 
मानने चाहिये । यु 


सं०-सिद्धान्ती की पुनः आशंका । . 
उत्पन्तिरिति चेत्‌ ॥ ६॥ 


| र  प०क०—( उत्पत्तिः ) विधि वाकय पूर्वक सम्पूर्ण धा का 
` ` ` ब्रकृति यांग स साक्षात्‌ स्वाभाविक सम्बन्ध हाच” से 
' (चेत्‌) यदि ( इति ) माला जावे तो असमीवीन हे। 


. भा०--यद्यपि खदिरत्व .धर्म अप्रकश पठित विधि बाक्य 
: विहित हैं तथापि उनका प्रकृति. विकृति दोनों ग 
साधारण विधान नहीँ माने जा सकते ओर जब उन 
के के समभाव ही नहीं तो समान सम्बन्ध केसे वन 
रू: ˆ सकता है। अतएव विहित धर्मों का श्रकृति याग | 
: . से साज्ञात्‌ सम्बन्ध होना सम्भव है विकृति था | 
से साथ नहीं। अतः प्रकृति और विकृति ` 
दोनों सा. धारण विदिरित्व के विधान करने 


fe i 3 नहीं, केबल भ्रकृृति याग में ही हैँ। _ 
` ` सं०-इईसपूर्ष पक्ष का यह समाधान द्व | 
. ... नहु्पत्वातु॥७॥ | 
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प० क्र०-( न ) यह कथन ठीक नंहीं (तुल्यत्वत्‌ ) वह धर्म .. 
` वहधर्म प्रकृति और विक्कति दोनों में समान रूप 
 _ से बिहित हैं। -. 
आं०--“यस्य खदिरः? यह वाक्य प्रकृति ओर विकृति दोनों प्रकारः 
- - समान है अतः वह दोनों में हो खदिरत्व धर्म को . 
विधान करते हैं केबल प्रकृति याग को ही नहीं । 


सं०--इस पक्ष का सिद्धान्ती द्वारा समाधान | ड 
| घोदनार्थेकातस्न्यौत्त सुखुयविप्रतिषेधात्प्रकृत्य- 


क्र०--( तु ) पूर्व पक्ष की दानि के निमित्त है ( ङ्कत्यर्थः ) ` 
प्रकृति याग के लिये विधान न कि विकृति के निमित्त" 
होने से (चोदना कात्स्नर्यात्‌ ) प्रेरक वाक्य से 
- सवः धर्म मिलने से ( मुख्य विप्रति षघात्‌ ) दोनों के 
 _ विधायक हैं इसमें दोष आता ह्द्‌। 
०--जहां कोई धर्म अ प्राप्त दो बहां ही विधान माना जाता 
है और जो किसी उपाय से मिल सके वहां विधान 
७ घापेक्षित होता है. यदि खद्रित्व धर्मों का प्रकृति _ 
याग में |वधान भी सानलें तो विकृति याग में उसकी 
` ` प्रप्ति प्रेरक वाक्यों से स्वमेच ही होगी अतः सिद्ध हे. 
_.. कि उक्त वाक्य केवल प्रकृति याग में जा के 
` खंद्र्त्व घर्मो के विधायक हैं. प्रकृति अथवा 
 _` बिकृति दोनों के नद्दीं। 
-व्रिक्कति याम में सामधेन्यों की सप्तदश संख्या काः 
` ५ निरूपण | | । 
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 _)प्रकरणविशेषात्त विकृतो विरोधि स्यात्‌ ॥ ६॥ 
` च क्र०--( तु) शब्द सिद्धान्त सूचना के लिये है ( विरोधि 
$ >सामर्धोनियों की पचंदश संख्या की प्रति हून 
. सप्तदशा संख्या (बिक्कतो) विक्त यज्ञ मं (स्यात्‌) 
`हे न कि प्रकृति याग में (प्रकरण विशषात्‌ ) 
$ पंच दृश संख्या आती ६ं। ट 
भ्र०-प्रकृति याग में पंच दश तथा सप्त दरा दोनों प्रकार 
+ संख्या का निवेश हेतो यह शंका रहेगी कि पंचदश |. 
अथवा सप्तदशा कौनसी ठीक संख्या है इसलिये 
प्रत्यक्ष प्राप्त सप्ततश सामयानियां को छोड़कर 
पंचदश अनुमानिक. पंचदश सामधेनियों। 
` आदर दिया जा सकता हे। अतः सप्तदश सा 
` `को जो उक्त षिकृति याग के लिये हैं. विकृति के 
2 “नहीं oe 
सं०--सामधेनियों के सप्तदश नैमित्तिक सप्तदशा नेमित्तिक 
_` ` ` ` प्रकृति बिधान निरूपण करते ह। ` 


नेमित्तिक त प्रकूतो तडिकारः संयोगाविशेषातं 


प० ० ( तु ) सिद्धान्त सूचनार्थ प्रयोग हुआ दे । ( नेमित्तिक/ | 
Er ` त्ैश्य निमित्तक विहित सप्तदश सामधें 
23 है 2 (अकृतो ) प्रकृति याग में. होने से बह 
Ee म सामधेनिये ( संयोग ब्रिशेषात्‌ ). बाक्य बिर 
. _ विहित होने के कारण ( तद्विकारः ) पूर 
` ` पंच दश सामधेनियों का बाघक़ है। 
-आ०=-सप्तदश सामधेनियां ओः वैश्य के निमित्त विदित 

“हु बः प्रकति याग पठित है उन में 
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` बैश्य होने से वेश्य निमित्तक सप्तद्श सामधेनियों 
की विधि पाई जा सकती है कारण कि पूर्व विहित | 
पंच दश स!मधेनियां सामान्य होने से नेमित्तिक 
सामधेनियों की प्राप्ति में प्रतिबन्धक नहीं हे। अतः 
. सिद्ध है कि वैश्य के निमित्तक जो सप्तदश सामधे- 
` नियां विहित हैं. उनका विकृत याग में निवेश नहीं 
._ किन्तु प्रकृति में ही निवेश मिलता है । 
सं०--अब अग्न्या धान को 'पवमान'! आदि इष्टियों का अंग _ 


डे 


| ` ` नोना प्रमाणित करते हैं | [ 
इष्ट्यर्थेघण्न्याधेयं प्रकरणात्‌ ॥ ११॥ ` 
क्र०--( अग्नायेयं ) अग्नाधान ( इष्टयर्थ ) पतमान आदि 
` इष्टियों का अंग हैं क्योंकि ( प्रकरणात्‌): उन्तके - 
प्रकरण में उसका विधान द्दोनेसे। ,.. | 
झग्नये. पवमाना याष्टा कपालं निर्वयेत' आदि विधि 
चाक्यों में जो पुरोडाश प्रदान का विधान है. उसका. 
यह सारांश है कि जिसके लिये जो होता है वह . 
.. उसका अनिवार्यतः अंग होता हू। अग्न्याधान का - 
.. आहवनीय आदि अग्नियों के लिये और उन अग्नियों __ 
- का इष्टियों' के लिये होनां ठीक दै इस लिये कि 
उनका साच्षातू सम्बन्ध के समान परस्परा सम्बन्ध 
. ` है अग्न्याधान का पवमान संज्ञक इष्टियों .के साथ 
` साच्षात्‌ सम्बन्धन होते हुये भी आइवनीय आदि 
. से परम्परा योग हैं अतः यह सिद्ध हवकि पवमान 
-. इष्टियां जो अग्न्याधान में विहित हैं बह उन इष्टियां 
का अण हैं। 5 0. २ 
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इद .- मीमांसादर्रानम्‌-. 
सं०--अब पूर्वपक्ष करते हैं । 
2 6 
न वा तासांतदथत्वात्‌॥ १९ ॥ 
प० क्र०--( वा ) पूर्वपा के खण्डनार्थ प्रयोग है ( न) कहना 
ठीक नहीं क्‍योंकि ( तासां ) चे इष्टियां (तदर्थत्वात्‌ ) | 
आहवनीय आदि अग्नियों के संस्कार के लिये | 
ड विधान की गई हैं । | 
भा०--अग्ल्याधान और पवमान इष्टि में दोनों आहवनीय | 
आदि अग्तियों के संस्क्रार बतलाये गये है न कि 
क एक दूसरे के लिये विदित हैं ओर जो उपधान का 
£ विधान उस प्रकरण में हे वह दोनों अग्नि संस्कार 
{ 


के प्रयोजन से है न कि अंगागी भाव से। यदि न्या: 

घान को उन इष्टियों का अंग मानें तो वे फलवाली 

`. भी मानी जावगीं। परन्तु वे फल हीन हैं अतः पव 

सान. आदि नाम वाली इष्टियों में जो अग्न्याधान 

। विधान किया गया है वह उनका अंग ही है | 
सं०--अब इसमें लक्षण प्रमाणित करते हें । 

. लिगदशनाच्च ॥ १३ || 

_ _प० क्र०-(च ) तथा ( लिङ्गइरशनात्‌) उसके लक्षण मिलने | 

स भी अश की प्रामाणिकता है | Ee 

` आ०-जीर्य्ि बा एष आहितः पशुर्पद्ग्निः, तदे तान्येव अर्थ 

. ` ` धेयस्य हर्वीन्नि संवत्सरे नि्गोयेत तेनं वा hn 

` जीर्य्यति, तेनैनं पुनननंव॑ केरोति” इस वाक्य 

कहा गया हे कि स्नान'न करने से शरीर जीण 

है अतः प्रति दिन प्रातः स्नान करे उसी प्रकार "` 


ड 
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का संस्कार धर्म ( अग्नि होत्र) सी कर्त्तव्य है 
अर्थात्‌ गर्भमाधान की भांति अग्न्याधान संस्कार भी 
कत्त व्य ही हैं । दोनों संस्कार कर्म होन से एक दूसरे 
का अंग ह। तएन अग्न्याधान उन इष्टियों का 
अंग नहीं कहा जा सकता | किन्तु दोनों आइवनीय 
E अग्नि निमित्त ही हें यही मानना समुचित हैं । 
सं०-अग्न्याधान को विक्कति तथा प्रकृति सव वैदिक कमा का 
आग बतलान को पूडापच् करते है । 


तत्प्रकृत्यथ घथान्येऽन्ारभ्यवादाः ॥ १४ ॥ 


०क्र०--( यथा ) जिस प्रकार ( अनारभ्यवादाः ) अप्रकरण 
पठित आदि वाक्य विहित बताये गये हैं ( अन्ये) 
खादिरस्वादि धर्म प्रकृति याग के लिये हे उसी प्रकार 
( तत्‌) अग्न्याधान भी ( प्रङ्गप्यर्थे ) प्रकृति याग 
निमित्त हे 
भा०--अप्रकरण पठित होने क कारण खादिरत्वादि समान 
अग्न्याधान केवल प्रकृति याग क लिये है अतः 
आधानकृत अरिनि में कबलं प्रकृति नास वाले याग 
. ही बिद्दित कर्त्तव्य हैं विकृति संज्ञा वाले कर्तव्य नहीं 
अर्थात्‌ अग्न्याधान केवल प्रकृतिः याग का अंग है 
प्रकृति अथवा विक्कति में से दोनों का नहीं | 


स ०--पूर्णपक्त का समाधान क्रिया जाता हे । 
. सवोर्थ' वाऽऽघानस्य स्वकालत्वात्‌ | १५ ॥ 


क्र०--( बा) शब्द पूर्णपक्त के खण्डन के लिये आयां है 
(सवाथ) अग्न्याधान प्रकृति विकृति दोनों कमो 
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> के निमित्त दै ( आधानस्य ) वह ( स्वकालस्वात्‌ 
: . उसका समय नियत के 

To अग्न्याधान कर्म प्रत्यच्षं किसी बेद्क कर्म .का 
_ नहीं किन्तु आइदबनीय आदि आग्न्यं से होत 
जरम आग्न्यां प्रकृत्ति ओर विक्त संब प्रकार 
` क्सो में हैं क्योंकि कोई वैदिक कर्म उनके बिन 
- शास्त्रोक्त फल नहीं द सकता । अतः उनक हाते हुए, |, 
` संस्कार का आधान सब स्थानों में होना चाहिये | 

` ` सर्वत्र विद्यमान का संकोच प्रमाण रहित होने सं | 
` अग्न्याधान कर्स अग्नियों वारा प्रकृति तथा विकृति | 
दोनों कमों के अंग हैं न कि केवल प्रकृति कमं का 
= सं०--यजमान इष्टि में असिद्ध अग्नि में कत्तव्यता निरुपण 
- ` - करतेहें। ५ 
` तासामग्निः प्रकृतितः प्रधाजवत्स्थात्‌ ॥९९॥ 
` प० क्र--( अ्रयाजवत्‌ ) जिस प्रकार प्रयाज नामक द 

| ( प्रकृतितः ) दर्शपूर्णमास’ यज्ञ से दोन व 
कर आहवनीयः आदि सिद्ध अग्नि में होते है. उसी 
कः रा ` -आँति ( तासां ) “पवमानः इष्टियों भी ( अग्निः 
हम उस सिद्धाग्नि में ही (स्यात.) होनी समीचीन हे 
भा०--जिस भाँति प्रथम “अग्न्याधान? पश्चात्‌ आधाचः क 
ड ` गई “आहवनीय? आदि -से पाबमान आदि इष्िय 
“2 से संस्कार उसके पश्चात्‌ दर्शं पूर्ण मास! आ 
` ` प्रभान्‌ इष्टियों में विनियोजित उन सिंद्धाग्नियों Fe 
प्रयाज आदि अंग इष्टियाँ की जाती हैं. उसी भारति 
पचमान. इष्टियाँ भी :दर्शपूर्णमास' आदि म 
इष्टियों में विनियोग को हुई हे और उसी सिड 
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में कत्तव्य हैं कारण कि इष्टित्व धर्म के सदशहोने परः . 
` झर्निकी विषमता विना किसी पुष्ट प्रमाण केः 
` सानन योग्य नहीं अतएब वह इष्टियोँ सिद्धार्नि .में 
` ही करनी ठीक है “असिद्धार्नि में? नहीं । 
पूर्वपक्ष करते हें 
: न या तासा तदथत्वाल ॥१७)॥ 
०--( वा ) पूर्वपक्ष के दूर करने को प्रयोग किया गया है 
(न) वह वक्तव्य ठीक नहीं क्योंकि ( तासां) 
“पवमान' इष्टियाँ ( तदर्थव्वान्‌ ) अग्नि संस्कारार्थ 
विहित बतलाइ हैं। 


प्रयाज’ दर्शपूर्णमास? का अंग हे वह अंगी यज्ञसिद्धारिन | 


` यज्ञ का अंग नहीं इसलिये प्रयाज समान प्रकृति 
` याग द्वारा सिद्धार्नि नहीँ कही जा सकतीं कारण कि. ' 
` '्पबमानः इष्टियाँ होने से अग्नि! संस्कत ओर | 
संस्कृत अग्नि का प्रकृति यज्ञ में विनियोग पाये जाने * _ 

_ 'से उसके प्रेरक वाक्य से ही वह इृष्टियाँ प्राप्त होनी - 
` असम्भव हैं परन्तु अप्राप्ति के कारण वह ग्नियोः 
से अकर्त्तव्य हैं ओर असिद्धारिन का मिलना कठिन | 
. नहीं परन्तु होते से बह ठीक ठीक हो जाती है. अत 
. यह सिद्ध हुआ कि 'पवसान' इष्टियाँ सिद्ध लौकिक | 

. आग्नियों से होनी समीचीन हैं “आहवनीय' . आंदि 

' सिद्धाग्नियों से नहीं। ` ˆ न्‍ 
“उपाकरण? आदि फो अग्नीदोषीय पशु का धर्म प्रमाःः 
 -शित करने के लिये पूर्व पत्त करते है । 
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द्वारा ही हो सकती दे. परन्तु पबसान इष्टियाँ उस. . 
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` ३४२ ` मीमांसादर्शनम्‌- 


तुल्यः सवेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥१०॥ 


० क्र०--(- पशु विधि: ) पशु-उद्रय स विहित उपाकरण आ। 
विधियाँ अथवा धर्म (सर्वेषां) सब अग्निषामी 
पशुओं के ( तुल्यः ) सदृश द्‌ क्‍योंकि ( प्रकरण 

| त्रिशेषात्‌ ) प्रकरण सं सब पशु से समान 
, सम्त्रन्ध मिलता हैं । 
भा०--यदि उक्त धर्म अग्निषोमीय आदि के बीच किसी ए 
पशु के प्रकरंण में विधान किये गये होते तो उनका | 

. किसी एक में विधान माननीय था परन्तु एसां | 

- विधान नहीं होने से ऑर साधारण रूप -से विदित 

कहे जाने पर धर्म का विशेष पशु व्यक्ति में कल्प 

` करना ठीक नहीं अतः ज्यातिष्टोम में जो उपाकरण 

आदि पशु घर्म कहे गये हें बह अग्निषामीय इया 

सब पशुओं के विधान किये हैं उसके पर्य्यवसान 

किसी एक के नहीं ।क 

. #उपोतिष्टोम यज्ञ में तीन पशुओं का दान होता है उनके कम 

_ र्निषोमीय, सवनीय और अनुबन्द्य नाम हैं जो 'ौवस्थ्य दिन बि 

. ज्ञाता है वह अग्निंसोमीय, सौरय संज्ञक दिन. प्रदत्त सदनी ' 
` “ग्रबभृथ? संज्ञक इष्टि के पञ्चात्‌ दिया हुआ पशु अनुवन्द्य कहलाता f 
-इसमें यज्ञ के आरंभ दिन को 'आपचर्थ्य? सोम कूट कर निकालने < 

_ `दिन को 'सौत्य' और “अवभ्तथ! संजक स्नान के पश्चात्‌ अंगभूत 
_. “को 'अवभथ' कहते हैं| ओर “इमं प' और प्रजापतेर्जायमानः इ 
` अन्त्र से पशु स्पर्श को उपाकरण कहते हैं यहाँ पर मिष्टी और 
' ` :सिल्नी देरी बमाई जाती है वह भरिषण्य कहलाती दै. और यज्ञशालां 
 -न्आार्नत्रि कहते हैँ । 
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ह -पुनः पूव पक्ष करते ह | ; 
न स्थानाच्च पूर्य ॥ १६॥ 


. . करता है (पूर्वस्य) वह धर्म अग्नोषोमीय के हे 
क्योंकि ( स्थानात्‌) उनकी सन्निधि में पाठ 


--अपनी सन्निधि में विहित कर्म उसी का विधान करतो 
हे नकि अन्य का। उपाकरणादि घर्म. 'अग्नीषो- 


के मूढ़ से उसी दिन उनके दान का विधान है । अतः 
, पशुओं में हात तो अग्नीषामीय पशु. सन्निधि: में 
| ` हेकिचहउसीके हैं सब के भहीं | 

यु 2 


“तृतीय पूर्वपक्ष किया जाता है। 


क्र०--त! पूर्वपक्त सूचना दी हैं (शवः) वह धर्म सवनीय 
`. पशु के हैं ( एकंषां) शाखान्तर उनका सम्बन्ध होने 
से ( तत्रं ) उन धमां का (राक श्रुतिः) जो सौत्यः 


( गुणार्थों ) बह्‌ गोण है। 


२ (० 
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| {० ऋ०-{ च ) एवं तु! शब्दार्थ में आने से पूर्वपक्ष का द्योतन्‌ 


दोनों का स्थान एक होने से वह घर्म आदि सब | 


विधान न किये जाते । परन्तु किये जाने से अनुमान _ 


दिबस से पूर्व प्रथम आओपवर्थ्य. दिविस में श्रवण हे 


[००० आश्विन अहु गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं सव _ 
नीयं पशुसुपा करोति’ वाक्य में उपाकरणं बतलाया . 


सीय' आदि सव पशु सन्निधि में विधान किये जाने | 
से बह सब के घर्म हें परन्तु प्रथम पशु की सन्निधि | 
सें विधान किये जाने से तथा दिनों के तथा स्थानों: 


rr, डी 


ni शा एप 
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क गया है इसमें सवनीय पशु का उपाकरण संस्कारबत- | 
लाया है अर्थात्‌ सौत्य दिन ओपवर्थ्य दिवस के | 
, आति निकट होने से उससे प्रदेय सवनीय पशु की. | 
भी समीपता है इसी समीपता से ओपवस्थ्य दिन में 
` उस कार्य का विधान है. नकि अग्नीसोमीय पशु क 
प्रयोजन से | अतः वह घर्म सवनीय पशु के ही हैं 
अग्नीसोमीय के नहीं । 
सं०--इस अर्थ में आशंका करते हैं । He 
: तेनोत्कूछस्थ काल विधिरिति चेत्‌ ॥२१। | 
` प० क्र०--( तेन ) आश्विन वाक्य में ( उसक्रष्टस्य ) उत्तर इय 
: सवनीय पशु के ( कालविधिः ) अञुष्ठान. विहित है 
न (चेत ) यदि ( इति ) ऐसा कथन समीचीन नहीं। 
-भा०--“आरिवनं अहं अहीत्वा” इसमें सबनीय पशु का उगा | 
` ~ ` करण का विधान नहीं मिलता किन्तु उसमं ,उसका । 
अनुष्ठान समय वतलाया हे ओर सवनीय पशु के 
उपाकरण संस्कार आश्विन प्रहण के पश्चात्‌ हना 
ठीक है क्योंकि यदि उसमें काल विधान न अक्षि 
“होता तों 'क्तबा' प्रय प्रयोग न दोगा अतः स्पष्ट है. 
. . यह वाक्य कालन विधायक है | 
सं०--पुनः आशंका करते हैं । 
रा न रू नस ४82: 
हः . ` नेकदेशत्वात्‌॥२२॥ | का 
`. प०ऋ०--(न) पूर्वोक्त कथन ठीक नहीं कारण कि (५ 
a 'त्वात्‌) एक देशीय विधान से ससुदाय फो £ 


कल 
शक 3 
3 


.. बतलाया है। 
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| क्षाण--आश्विन! वाक्य में उपाकरण आदि संस्कारों के एक 
॥ देशीय उपाकरण मात्र का ग्रहण हैं ओर इसी कारण 7 
सपूर्ण संस्कारों का ग्रहण सिद्ध हे ऐसी दशा में वह 
: वाक्य काल विधायक नहीं रहता ओर उसमें वाक्य 
वः ' सेद्दोषसीआताहें परन्तु दो अथां का विधायक 
सानन स वह दोष नहीं रहता क्योंकि एक वाक्य 
एक ही व्यापार के दो अर्थ का विधायक हो सकता 
हैं परन्तु अनुवादक और विधायक नहीं हो सकता 
है इस लिये सव संस्कार सवनीय पशु के विधानं 
- किये गये हैं अग्नीषोमीय के नहीं हैं 


अर्थेनेलि चेत ॥ २३॥ 


॥ प० ऋ०--( अर्थेन ) सब का अर्थं से म्रहण होने से न कि 
सु साज्ञात्‌ ( चेत्‌) यदि ( इति) ऐसा कहां तो ठीक 
नहीं । 


[०-एक देश के महण से समुदाय ग्रहण होते हुये भी समु- 
दाय विधान का लाभ नहीं परन्तु एक वुंशालुवाद . 
से समुदायाजुवाद होना सम्भव है एनं अडुवाद पक्ष 
में वाक्य भेद दोष कथन भी ठीक नहीं कहा जार 
सकता क्योंकि अजुवांदक पूरक समय का विधान 
समीचीन हैं अतः आश्विन वाक्य पूर्णो विधान किये 
उपकरण आदि संस्कारों के -अनुवादक हैं सवनीय 
` पशु के धर्म उपाकरण आदि के विधायक नहीं | 


आशंका का परिहार करते हैं । 


Ft) 
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` ३५६ ~` मौीमांसादर्शनम्‌- 


अन तिचिप्रति षेघात ॥ २४॥ 


प० ०. ( न) वह कथन समीचीन नदीं कारण कि ( श्रुतिवि 

` ५ प्रतिषेधात्‌ ) ऐसा मानना सात्तात्‌ श्रूति क 
विरोधक हे । , 

. सा०-भ्रताश्रृतयोः श्रत बलीप श्रत तथा अश्‌ त दान 

` ` श्रत बलवान माना गया है सवनीय पशु में उपाक 

 'आदिधर्म श्रत हैं उनको न लेकर प्रेरणा बाच 

` 'चाक्य से प्राप्त अश्र त का रहण करना अनुचित हैं 

अतएव ज्योति ष्टोम याग गें उपाकरणादि पशु 

` धर्म विधान किये हुये अग्निषोमीय विधान कंन 

होते हुये सवनीय पशुके ही मानने चाहिये । 


RS 'सं०_पूले पक्ष का समाधान करते हैं। ड 
`  स्थांनालु पूयस्य संस्कारस्य तदथं त्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


पूनी प्ता का निराकरण करता है ( 

कह धर्म अर्निषोमीय पशु के विधान किये 
` कि (स्थनात्‌) सन्निधि प्रमाणे ऐसा दी 
_ ( संस्कारस्य ) संस्कार मात्र को ( तदर्थत्वा 
5 आग्निषोमीय पशु के लिये होने से उक्त अर्थ 
हर सिद्ध होती है । 


. अरिनषोमीय पशु ही मूल ओर पूछा ६. 
, : उनका अगत्ती षोयीय के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध ₹' 
ˆ सबनीय के साथ अति देशिक सम्बन्ध है। ` 


ia, 
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। सिंङ्गा द्शन्नाच्च॥ २६॥ 
` प० क०¬( च ) तथा ( लिङ्ग दर्शनात्‌ ) प्रमाण चिन्ह से सी. 
| , ` उक्त अर्थ की सिद्धि है। , 
| भां०-“अर्नीषोमीयेन पुरोडाशेन प्रचरति? विधान. करके 
` पुरोडाशेन माध्यन्दिने सबने! माध्यन्दिन में पुरोः. 
डारा से हवन बतलाया है इस से पाया जाता 
हे कि वहां पुरोमशानुवाद पूीक मध्यन्दिने काल 
_ विधान किया है बही उक्तार्थ में लिङ्ग है। . ड 
अतएव मानना चाहिये कि अग्निष्टोम में उपाकर- | 


सत्रनीयादिक नहीं क्योंकि उन में उनका आदि देश | 
स सम्बन्ध हू । ; 
~ “अशिरनं' ओर “पुरोडाशेन” उभय वाकय अर्थवाद हें 
म काल विधायक क नहीं इसका उत्तर- 
_ अचांदना युणाथन | २७ ॥ 
? क्र०--( गुणार्थेन ) दोनों वाक्य को अर्थवादत्व होने से | 
- .(अचाइना ) काल लाभ नहीं कहा जा सकता। ' 
०-उ्यातिष्टाम याग प्रकरण में उपाकरण पय्यारनिकरण 
` आदि धर्म अग्नीषोमीय पशु के विधान किये हैं 
“ उनमें उनका अनुष्ठान त्रिधि बंल से है ओर “सव-. 
नीय' ओर अघुबन्द्य पशु में प्रेरक बाक्य से अतिदेश 
से है तीनों में विधि बल, झारा नहीं । 
शाखा हरण' को सायं (प्रातः दोनों 'दोहों' का धर्म. 
- बतलाते हैं. ः 


Fa) 
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णादि धर्म का विधान अग्निषोभीय निमित्तक हे 
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३५८ ° सीमांसादर्शनम्‌- 


दोहयो! कालभेदादसंयुक्त शर्त स्थात्‌ ॥२८॥ | 
प० ऋ०--( श्रतं ) दर्शपौर्णमास याग में सुने गये शाखा- | 
हरण' आदि ( दोहयोः ) सायं प्रातः दोनों समय दू | 
दुहुने के ( असंयुक्त). धर्म नहीं क्यों कि (काल |. 
भेदात्‌ ) उनके काल का भेद दे 
भा०--ज्योतिष्टोम-यज्ञ {प्रकरणं में पढ़े गये उपाकरणादि घमां 
का अग्नीषोमीय पशु के साथ सम्बन्ध हे न कि सब- 
नोय और अलुवन्ध पशु के साथ | उसी प्रकार दशं _ 
पूर्णमास यज्ञ में पठित होते हुए भी समीपता प्रमाण 
बल द्वारा दूध दुहने रूप घर्म का सायं के' साथ ही ` 
सस्वन्ध हे न कि प्रातः दोहन का भी। अत एवं |. 
दर्शपूर्ण याग प्रकरण में जो शाखा हरण आदि दाह | 
)  - : र्म हैं वह सायंकाल दूध दुहने रूप के ही है न किं | 
' ` ` दोनों समयों के'। क्योंकि दर्शपूर्ण मास में दही. ओ 
` दूधसेजो इविः बनता है उस के लिये दो बार गोये 
-  ुद्दी जाती है 
सं०-उक्त पक्ष का समाधान यह हैं | 
` प्रकरणाविभागाद्वातत्संयुक्तस्य, कालशाखम 
 ॥२६॥ ` E 
पर क्र--( वा ) पूर्वपक्ष के निराकरण के लिये आया 
( कालशास्त्रं ) दूध दुदने का विधान करने वारण 
शास्त्र ( तत्संयुक्तस्य )- सायं प्रातः दोनों समः 
विधायक न कि सायंकाल दोहन का क्योंकि ( 
रणा विभागात्‌ ) प्रकरण से दोनों का सम्वन्ध € 


4 
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इस करके दधि दूध की आहुति अमावस्या का दी 
जाती है और इसी से सायं प्रातः गो दोहन ओर शाखाहरण 
आदि दोह धर्म विधान किये गये हैँ अर्थात्‌ विधायक 
बाक्यों का स्थान एक ही है और प्रकरण भी एक हे 


] 
^ 


एक ही परस्पर एक से होंगे अतः सायं प्रातः ही दोहन 

कृत्य साना जा सकता हे | 

तदत्सथनान्तरे ग्रहास्नानस्‌।।३०॥। 

| © क्र०--( तद्वत्‌ ) दूध दुहुने के धर्म समान ( अहाम्नानं ) 

F ग्रह धर्मानुष्टन ( सबनान्तरे ) प्रातः सबन ` क 

पश्चात्‌ मध्यन्द्न तथा सायं सवन में हाता है | 

` आ०-शाखाहरण आदि दोहन धर्म सायं प्रातः दोनों दोहने 

के ही घर्म हैं और उन दोनों का समान रूप सं 

अनुष्ठान होता है उसी प्रकार सम्मार्जन आदि भी 

अहम्ात्र के साधारण धर्म हैँ उनका भी सामान्य रूप 

ह सें तीनों ही सबनों में अनुष्ठान उचित हू । 
सं०-'रशानावेष्टन' ( रस्सी लपेटना ) आदि धमां का अग्नी 

हू घोमीय आदि तीन पशुओं में अनुष्ठान कद्दते 


|| रशना च लिंगदशेनात्‌ ॥२१॥ 

| ० कऋ०--( च) और ( रशना ) रशानवेष्ठानादि भी अरनी- 
बोमीय आदि तीनों पशुओं के धर्म हैं क्योंकि (लिंग- 
: दशनात्‌ ) लक्षणों से ऐसा ह्री प्रतीत होता है । 

`| आ०--"परि व्ययति गुग्वैरेशना” जिसमें “त्रिबुद भवति 
|- : तीन बल दिये जावें ओर वह दर्ममयी भवति” दास 
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_ सीमांसादर्शनम्‌- 


. ` ` -की होना चाहिये परन्तु यह पशु धर्म के लिये न 
` है किन्तु यूप आदि के धमं हैं और यूप आदि तीनों 
. ` `. पशुओंमेंतुल्य हैं और समान होने स उससे रसना | 
` चष्टन का सम्बन्ध है तथा “त्रिशता यूपं परिबीया 

. .. ` उनेयं सथनीयं पशु युपाकरोति? सवनीय पशु के पास 
` . ` यूप को. तीन बल की रस्सी से लपटे यह क 

` ` ` अरनीषामीय आदि तीनों पशुओं में उस. घर्म 
 झबुष्ठानका सूचक लक्षण हे अतः बह धर्म यूपादि 
` - ऋ केद्वारा अग्नीषॉमीय आदि तीनों पशुओं के हैँ क 
`  `अग्तीषामीय क नहीं दे । 


' ` ` , धर्म बतलाने के लिये पूर्वपच्ष करते हैं । 
h . आराच्छिष्टमसंयुक्तमितरः सन्निधानात्‌ ॥३२॥ 


' जिन आदि भद धर्म बतलायें गाये हैं. बह अप्रकर 
. ` पठित हैं परन्तु अंशु और अदाम्य दोनों पात्रों 
* मंदे अथवा. नहीं। अर्थात अंशुः और अदारं 
. की सन्निधि में. विधान न किये जाकर स 
आदि घर्म 'ऐन्द्रबायवः आदि ग्रहों की सन्निधि 
कहे गये हैं और. जोनि की सन्निधि में हो वह उ 


I, 


3” 
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चर्म कहा जाता है इसलिये “अंशु” और “अदाभ्य 
दोनों अह "एन्द्र वायव' की भांति प्रकरण में पढ़े 


सम्मार्जन आदि मह घर्म एन्द्रबायब? आदि महां 


अदास्य क मांन जावेंगे । 
पूर्व पक्त द्वारा समाधान करते हैं। 


०--( वा ) पूर्व पक्ष कं हटाने को हु ( संयुक्त ) समा- 
'. जिन आदि धर्मो का दोनों ग्रहों के साथ सम्बन्ध है 


> ‘* हर 
अह्‌ मात्रोद्देश्य से विधान योग्य हैं। _ 
सम्मार्जन आदि धर्मों का सम्बन्ध उंयोतिष्टोम याग के 


` उसयांगके सम्बन्धी हें उसी प्रकार अंश ओर 


- हरण के नहीं होती अतः उस याग में सम्मार्जन आदि. 
ग्रह धर्म बतलाये गये हैं वह ऐन्द्रेबायब' आदि ग्रहों 


एसा जाना | 
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गये होते तो सम्मार्जन भी इनके धर्म होते परन्तु 
` - दोनों प्रकरण बाहर हें अतः उक्त याग में पठित | 


के धर्म है न- कि अप्रकरण पठित अंशु अथवा. 


"चा तदर्थत्याच्छेषस्य लन्निमित्तत्वात्‌॥३३॥: . 


क्योंकि ( तदर्थत्वात्‌ ) वह॒ म्रद मात्र कं लिये विद्वित ` | 
हैं और ( शेषस्य ) मह धमां का ( तन्निमित्तत्वात्‌ ): . .. 


_ साथ है परन्तु वह उसके साथ म्रदों द्वारा दी होता है ' | 
"साक्षात्‌ नहीं जिस प्रकार ग्रह जेसे ऐन्द्रबायव' आदि 


` “झदाम्यः भी सम्बन्धी हे इनमें एक के द्वारा सम्बन्ध | 
- और,दूसरे से असम्बन्ध की आशंका बिना बले उदा- ` ` 


के समान अंश ओर 'अदाभ्य' अह के भी ह। 
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३६२ सीमांसादर्शानम्‌- 


०~-उक्तार्थं में हेतु देते हैं. । 

निर्देशाव्यवतिष्ठ त ॥ ३४ ॥ | 
द क्र०-( निर्देशात्‌.) उक्त विहित वाक्यों द्वारा भी (व्यवः | 

` तिष्ठेत्‌) उक्त घर्मो का ग्रहमात्र से सम्बन्ध 
मिलता हे. "५० 
भा०-यतः म्रहमात्र से संज्ञक प्रह. पदक अयोग से सम्मार्जन | 
आदि घर्मो का विधान किया गया हैं। यदि ग्रहसात्र 
वह धम न बतज्ञाये जाते ता इस भांति उनका कदापि 
विधान न होता परन्तु ऐसा न होने से उक्त धर्म 

एन्द्र वायवः आदि के समान 'अंशु' ओर “दा 
. संज्ञक ग्रह के भी धर्म माने जावेंगे। _ ह 

सं०--अखण्डत्वादि' वाक्य को अप्रकरण पठित 'चित्रि 
आदि इष्टिकाओं ( इंटों ) का धर्म बतलाते है | 


अप्न्यंगमप्रकरण तद्बत्‌ ॥ ३५ ॥ 


-पृ० क्र--( तद्वत्‌ ) अंप्रकरंण पठित अंशु' ओर “अदा | 
के सम्माजनधर्म होते हैं उसी प्रकार ( अप्रकरए 
, _ अप्रकरण पठित चित्रिणी आदि ईंटों के भी (अग्नयी | 
ERS ` आग्नि चमन प्रकरण में पढ़ेगये अखण्डत्वादि ध | 
र सममने चाहिये! - 
-भा०--"अखण्डामक्ष्णां कुयात्‌’ तथा चित्रिणी’ रूपदधा 
आदि से चित्रिणी' “बञ्रिणी” "अखण्ड * 
. अकार को ईंटों का .दिघान मिलता है | अग्ति | 
. प्रकरण में चित्रिणी आदि संज्ञक इंटों का. 
नहीं मिलता परन्तु उनका अग्निवमन स 
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डपयोग मिलता है क्‍योंकि इष्टिकाओं द्वारा ही अग्नि- 
` चमन की जाती है ओर सम्बन्ध होने से उसका सम्बन्ध 
|. निर्विवाद्‌प्राप्त हे अतः अग्नि चमन प्रकरण में 'अखण्ड- 
| ` त्वादि धर्म बिधान चित्रिणी आदि इंटों के धर्म समान 
[:.. हैं क्योंकि बह अग्नि चसन का अंग हे [६ 
| ० 'अभिपब’ आदि को सोम सात्र का घर्म कहते हैं 
नेमित्तिकम्तुस्थस्वादसमानविधानं स्यात्‌ ॥३६॥ 


| प० क्र ०--( नेमित्तिकं ) फलचमस में ( असमांन विधानं ) 
सोम समान अभिषव आदि घमां का विधान नहीं 
(स्यात) हो सकता क्‍योंकि ( अनुत्यत्वात्‌ ) वह 
| . सोम के संमान नहीं है। 

आ०--/सोमयभिषुणोति” 'सोम कीर्णात्‌' आदि द्वारा अभि- 
; षव धर्म बतलाये हैं अर्थात्‌ सोम नित्य होने स 

प्रकृति और फल चमस नैमित्तिक होने से उसकी 
. विकृति है| प्रकृति पूर्व भावी विकृति पीछे दाने वाली 


NY . 


को प्राप्त हाने से वह धर्म आकांक्षा रहित हा जाता 
है और निराकांक्ष हो जाने से फल-चमस रूप 
बिकृति में सम्वन्ध में नहीं आता अरि धम सम्बन्ध 
न रहने से सम्बन्ध रहित होता. है अतः अंभिषव 
अखणड' खांडे की, “चिक्षिणी?, सांचे की ढली, “वज्रिणी 
की छेनी आदि से काटकर बनाई हुई! पेजाय में खंडे की इंट 
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हे परन्तु पूर्व कारण से. सोम रूपे प्रकृति सम्बन्ध . 


JE कलती है चह काली २ भ्रच्छी नहीं किन्तु जल्न जाती है 'चित्रिणी” . 
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सॉमासादरानम्‌- 
® आदि धर्म विहित वह सोम पात्र के है न कि. फल 
` - चमस के साने जा सकते हैं। 
सं०--'तीवार' आदि प्रतिनिधि. द्रव्यों में जो आदि सुख्य द्रत्यों 
` ` -का अवधानः आदि धर्मों का अनुष्ठान बतलाते 


= प्रतिनिधिश्च तहत ॥३॥। ° 


` प० क्र०--( च) शब्द {तु स्थानीक हनं स पूव पत्त का 
` हैं ( तद्॒त्‌ नैमित्तिक 'फलचमस' अभिषंव 
` - ` धर्मतान नहीं उसी प्रकार ( प्रतिनिधिः ) नीवारः 
`  चअआदि प्रतिनिधि द्रव्य भी प्रोक्षण आदि धमः 
क वान नहीं । . - 


उसमें अनुष्ठान नहीं बनता । अतणछत्र यज्ञ के प स 
`. जो आदि मुख्य द्रव्यो के अवधान आदि ध्म = 
. _ विधान होने से बह. 'ब्रीहि' आदि मुख्य दर्यं 
. ` हैं कर्त्तव्य है न कि उसके प्रतिनिधि द्रव्य 
- _. आदिमें.भी करणीय द्दे। 
` -सं०-इस पूवपक्त का समाधान किया जाता हे। 


. . तद्वत्‌ प्रयोजनकत्वात्‌ ॥३-०॥ 
` प० क्र--( तद्वत्‌ ) त्रीहि’ आदि के समान नीवारादिं 
ट अवधात घर्म होंते हैं. क्योंकि .( प्रयोजने 
दोनों याग सिद्ध तात्पर्य समान ही हैं 
[०-्रीदिभिर्येजतिः आदि वाक्य जिस. प्रकारं त्रीद्वादि 
`` द्रव्य याग के. साधन हैं उसी प्रकार ५ 
प्रतिनिधि द्रव्य भी यज्ञ के साधक दें क्या 
4 
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ल्‍ यां सं भी अनुष्ठान कत्तव्य है । 
| सं०-इस अर्थ में हेतु देत हैं । 
आअथलचणत्वाच॥२६॥ 


क्र०--( च ) ओर अर्थलक्षणत्वात्‌ ) अर्थापत्ति प्रमाण 
से भी उक्त अर्थ की प्रमाणिकता है । 


साना हे क्योकि अवधात आदि विना याग के साधन 
नहीं बन सकते और जिसके विना जो यज्ञ साधन 


थिद्रञ्यों में भी अवधातादि अवश्य ही होने 
चाहिये । WE 


, भतिनिधि बतलाने बाली श्रतियों का नियम बतलाते हैं । 
नियमाथा. युणश्रतिः ॥४०॥ 


__ (नियमार्था ) उक्त नियम के निमित्त हैं 
“यदि सोस न विन्देत .पूती कानमि षुणुयात” आदि 


में प्रतिनिधि द्रव्यों का विधान -त्त मिलता हा वहा 


nN -. 
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` (त्रीहि ) शब्दों से उभय प्रकार के द्रव्यो का म्र. | a 
.» हैं अतः ( ब्राहववन्ति ) आदि वाक्य से अवधात 
धर्म विधान किया हू उसी को नीवार आदि प्रतिनिधि 


“त्रीहिभियजेत” आदि वाक्यों द्वारा ब्रीहि आदि के 
ससान “नीवार? आदि को भी यज्ञ में साधन सिद्ध .. 


नहीं हो सकते उसमें. उसका अनुष्ठान सान -लेने में - 
` दोष नहीं अतः त्रीहि के समान नीवार आदि प्रति . 


०--( गुणश्र्‌ तिः ) प्रतिनिधि की विधान वाली श्रूतियाँ 


वाक्य से यही तात्पर्य है कि जहाँ ज्नीहि आदिकों- 


ROPES 
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` ३६६ मीमांसादर्शनम्‌- § 
सर्वैत्र'उसके समान वलाश्रित नीवार आदि द्रव्यो | 

को प्रतिनिधि मान लें ओर-जहाँ 'सोमादि' न मिलते | 

हों पूती आदि का विधान समझना चाहिये अथात्‌ . 

वहाँ सर्वत्र नियम से विहित प्रतिनिधि यों का. | 

; ग्रहण ह । ; 

_ सं०-अब 'दीक्षणीय' आदि को अग्निष्टोम. याग का अ 
बतलाते हैं । 

संस्थास्ठु समानविधानाः प्रकर णविरेषात्‌ ॥४१॥ | 


ब० क्र०--तु' पूर्वपक्ष का सूचक है ( संस्था ) सात यज्ञा 
( समान विधानः ) दोक्षणीय आदि इष्टया अंग 

क्योंकि ( प्रकरण विशेषात्‌ ) सब का एक 

प्रकरण है | ; [ 

भा० - अग्निष्टोम यज्ञ की सात संस्था हैं अर्थात्‌ जब यशा | 
यज्ञिय स्त्रोत्र समाप्ति पूर्वक ज्योतिष्टाम हाता हतो | 

चह “अग्निष्टोमः संज्ञक और उकथूय स्तोत्र समाप | 

पूर्वक करे 'उकथ्य' तढुपरान्त “षोडशी स्वाम . 

समाप्ति पूर्वक को “षोड़शी” और अति रात्र के 

„ ` हैं। उसी भांति उ्योतिष्टोम के एक होते 85 
ह स्तोत्र समाप्ति पूर्वक भेंद से उस संस्था के चार * 
; ` होजाते है इन में अरिनिष्टोंम प्रकृतिं ओर उके 


आदि उसकी विक्ृति हुं उस चारों सस्था बार 
.- ्टोम प्रकरण में पठित 'दीक्षणीय' और वयह 
` जादि संज्ञक अंग इष्टियां भी बतलाई दै इस 
भाव निकला कि उक्त याग प्रकरण में दोची 
- आदि इष्ट्यां जो बतलाई गई हैं. बह चारों 


7” (5 
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के अंग दे केवल “अग्निष्टोम” संस्था का ही अंग नहीं: 
सान लेना चाहिये | 


| सं०-उक् अर्थ में युक्ति देते हैं। _ 
| ब्घपदेशश्च तुस्यवत्‌ ॥ ४२ ॥ 


मनक्ति' आदि वाक्य अग्निष्टोम आदि संस्थाओं के 

समान रूप कथन करने वाले हैं | अतः स्पष्ट है कि 

| ` वे चारों संस्था में प्रत्येक विषय में समान हैं उनमें . 

अंगों का विधान भी समान से होना आवश्यक है 
अतः दीक्षणीय आदि इष्टियाँ अग्निष्टोम आदि 
चारों संस्थाओं का अंग मानना ठीक है न कि केवल 

` अग्निष्टोम का ही अंग मान लिया जावे । 


०-पूर्वपन्त का समाधान करते हैं । 
) | विकारास्तु कामसंयोगे नित्यस्य समत्वात्‌ ॥४३॥. | 


० क्रः--त! पूर्वपक्ष के दूर करने को आया है (विकाराः) 

.उकथ्य आदि तीनों संस्थायें अग्निष्टोम का विकार है. 

` क्योंकि ,( काम संयोग ) पशु आदि फल की काम 

सम्बन्ध से विधान सिलंता है. अतः ( निरस्य) 

. नित्य अग्निष्टोम संस्था के ( समत्वात्‌ ) एक -वरावर .- 
होने पर भी उनमें दीक्षणीय आदि को अंग रूपः ` 

विधान नहीं किया गया ऐसा समझना चाहिये। | 


' 


> 
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डा ०=पशुकाम उकथ्यं ग्रदणयात्‌, [डशिना वीर्यकामः 
` ` “बीत अतिरात्रेय प्रजाकामं याजयत, वाक्य सं संस्था 
.. ° त्रिधान मिलता है उनसे उनका विकार भी 
होता दे क्‍योंकि काम्यागुण' श्यसाणा नित्यमर्थं 
विकत्य निविशते” का यही अर्थ है कि काम्यफल 
योग स नित्य भी विकार वान हो जाता हे विकार 


केही अनुकूल विक्रति करणीय है अथात ज्योतिष्टो 
की मुख्य संस्था अग्निष्टोम ही है सत्र उसी के भीतर 
हें वह केवल कामाफला सम्बन्धन से प्रथक पथक 
गई हैं इस लिये 'दीक्षणीय' आयणीय' आदि. 
इष्टियां प्रकृतिभूत अग्निष्टास की संस्था का 
विकृति भत “उक्‌थ्यादि’ का नहीं । 


चचनात्त सघुच्चयः॥ ४५ ॥ 


. -प० ऋ०--'तु? व्यावृति निमित्त प्रयोग है । ( चनात्‌ ) 

: ग्निष्टोम” आदि चचनों से ( समुच्चयः ) अरत 
` एवं उकथ्यं आदि का परस्पर प्रकृति विकार 
` -रूप सकलन मिलता है समान विधान नहीं 


~ अं 


5... -ज्ञाता। ` | 
म्मा०-'यद्यग्निष्टोम जुहोति' यद्य,कथ्य” से, वतिः 
i संस्था का संकलन :मान्न.मिलता:दै.न:कि समा” 


ट 
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|. ... सकलन प्रक्कति अथवा . विकृतिः दोनों प्रकार से 
| .. मिलता हैं अतः उकथ्य आदि में दीक्षणीय अंगों 
| .. ` के सानने की आवश्यकता नहीं: क्योंकि. दीक्षणीय 
“आदि इष्टियां अग्निष्टाम का अंग है उक्थ्य आदि 
` की नहीं हा सकतीं । ` - ८ Mes 
| सं०--उक्तार्थ में युक्ति देते हैं । \.-¢ र 
प्रतिषेधाच्च प हय ॥ ४९ ॥ 


(प० क्रर--( च ) ओर सेर) पूर्व करणीय हवनों का 
( प्रतिपेधात सि यज्ञ के “आदि में निषेध मिज्ञने से 
भी वह अर्थ सिः ,नहीं हो सकता । 


3% 
Fe 


{ : जुहोति ईस में जो उकथ्य आदि में हवन का निषेध 
| मिलता है अतः उक्तथ्य आदि तीनों अग्निष्टोम की 
विक्रति और अग्निष्टोम की प्रकृति हे अतः दीक्ष- 


है उकथ्य आदि की नहीं । 


$ + 


हो सकती हैं 
. गुणविशेषादेकस्य व्यपदेशः ॥४७॥ 
ऋ०--(रुरण विशेषात्‌ ) स्तोत्रादि रूप गुण विशेष क भेदसे 


( एकस्य ) एक ही ज्योतिष्टोम के ( व्यपदेश ) सात 
संस्थाओं द्वारा वर्णन हे । 


> 


~ 
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' से अंग विधांन बतलाया: हे यह समुचय अर्थवा 


मा०-यद्यग्निष्टोमो जुहोति, यदि उकश्यः परिधिसनक्तिम | 


णीय आदि इष्टियाँ अग्निष्टोम का अंग कही गई | 
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सा०=-च्योतिष्टोम यज्ञ में सब से पूर्व “यज्ञायक्ियर स्तोत्र 

52 के : ५ Es किया जाता है आर जहां इसकी समाप्ति हे वहीं 

` - . ज्योतिष्टोम यज्ञ है परन्तु यह ज्योतिष्टोम ज २ 
लटक ड F होगा अस्निष्टोम अवश्य होगा क्योंकि उक्थ्या 

` संस्थाओं में चलता है। परन्तु उकथ्य आदि संस्थायें 

` नहीं जो सर्वत्र अनुमतं हों अतः सम्पूर्णं ऽ 

- ° का यहीं तात्पर्यः.है.कि ग्थिनष्टोस की करि 

. ` संस्था में दीक्षणीय "छपदि इष्टियों का अंग रू 

“ . विधान मिलता है और कथ्य आदि में उनका 

' ._ देश प्रेरणा संज्ञक वाक्य-द्वारा मासदोती हैं। 


र र £ | ; क्षणीय? प्र म ड 
इति श्री० पं० गोकुलचन्द्र दी।.. ६ सीमांसा दर्शने भ 
. ` आषा साष्ये तृतीया ध्याये 58: पादः समाप्तः | 


हल ` सीमांसादर्शनम: 
३९ ~ सीमांसादशंनम्‌- 
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` अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पाद 
ह ` - = व्यारभ्यते। ` 


करते हैं । 
प्रकरणचिशेषादसंयुक्तं प्रधानस्य ॥१॥ 


कि अंगों के कारण कि ( म्रकंरण विशेषात्‌) प्रकरण 


i” 


सम्बन्ध नहीं है 


आसादयति 'वहिंलु नाति’ बर्दिषि हवींषि आसा-- 
` दयति’ आदि वाक्य पढ़े गये हें .वह..द्रव्यों के 
`. आसादन रूप धर्म हैं अथवा प्रधान यज्ञ के हैं. अतः 
जिस प्रकरण में बहि. आदि का विधान हे वह 
दर्शपूर्ण मास रूप प्रधान यज्ञ का ही प्रकरण मानना 
`` होगा न कि उसके अंगों का । विशेष कर जबकि जो 
जिस प्रकरण में आया दो वह उसका धर्म होत है 


रे ` 


52 CC-0.Panint Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०, 5.7 


सं१--वेदि ओर बहि’ इत्यादि एवं उनके धर्मों को अंग सद्वि ; 
[ दर्शपूर्ण मांस -यज्ञ के धर्म बतलाने के लिये पूर्वपक्ष 


की विशेषता से ( असंयुक्तं ) उनका अंगों के साथ | 
जैसे कि दर्ापूर्णमास यज्ञ में “वेदिखनति” वेद्यां हर्वीषि र 


ta 
£ 
Dy 
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, ऐसा नियम भी है यदि वह अंगा यागों क धर्म होते 
तो अवश्यमेत्र उस प्रकरण में विधान किये जाते | 
परन्तु ऐसा नहीं हैं अतः. उन्हें. ( बॉ आदि ) को | 
प्रधानं याग धर्म मानना ठीक है म्रझान तथा आ | 
दोनों का नहीं | | 

सं०--पूर्वपक्ष का समाधान करते हें । 
सर्वेषां वा शेषत्वस्यातत्प्रयुक्तत्वाल्‌॥|। | 
: प० क्र--( वा ) पूर्वेपक्ष के निराकरण के लिय आया दै 4 
( सवेषां ) वेदि आदिक अंधान . तथा अंग सत्र के 
धर्म है कारण कि (शोषस्य ) धर्म धर्मि' भाव का 
( अतत्प्रयुक्तत्वात्‌ू ) नियम वॉधने वाला वाक्य 
प्रकरण नहीं 
` भा०-उन वाक्यों में कि विदि! खनति आदि में. वेदि का 
. खोदना, जौ की लांक. लाना और हबिदोन रखना 
इत्यादिः धं प्रधान एवं अंग सवं साधारण । 
` बिहिंत हें इनमें ऐसा कोई पद नहीं है कि जि था 
., . आश्रित यह कल्पना की जा सके किं वह 
- घान के हैं ओर/अंगों के नहीं ओर प्रकरण 
जिसमें पढ़े गये हैं यद्यपि प्रधान यज्ञ के है तथा 
जा शक्ति हीन होने से उनका विस्तार नहीं कर सकते | 
` सं०--अव इस अर्थ में शंका करते हैं। . म 


आराद्पीति चेत ॥ ३ ॥ 


है ऋ्र०--( आरात्‌ ) प्रधान यज्ञ के साथ पढ़े जाने: से 
कर पिठ यज्ञ! के भी 'बेदि' आदि धर्स होगें ९ 


हे 
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यदि ( इति ) ऐसा कहा जाता सके तो कथन उपयुक्त 


नहीं । Pa 

' ्ञा०-जिस प्रकरण में “चेदि” आदि धर्म विहित कहे गये हैं . 
| . , जब उसका त्यागन कर वह अंगों के ही धर्म बन © 
जाते हैं तब उन्हें पिएड पितृ यज्ञ का भी धर्म होना 
योग्य है क्योंकि अंगों के समाम्‌ वह भी प्रधान यज्ञ | 
' की ही समींपता में पणिडत हैं । 

 सं०-उक्त आशंका का निराकरण करते है । 


न तद्वाक्यं हि तदर्थत्वात्‌ ॥ ४॥ 


क्यं ) वह वाक्य ( तदर्थत्वात्‌ ) प्रधान एवं अंग 
. दोनों के लिये 'वेदि' आदि का विधान है। र 
| आा०--दर्शपूर्ण मास याग प्रकरण में 'वेदि' और वेदि धर्म एं 
| ` वहिं? और वटि धर्म' दोनों का विधान है यदि ऐसा 
न होता तो किसी. के प्रकरण में विधान न किये 
जाते और प्रधान एवं उनके अंगों क समान वहु. f 
पिएड "पिठ यक्ष! के भी धर्म माने जा सकते थे. 
परन्तु वह इस प्रकारः नहीं बतल्ाये अतः वह 
प्रधान अथवा अंगों को छोड़ कर अन्य के घर्म नहीं | 
कहे जा सकते क्योंकि उनका साधक प्रमाण नहीं 
है अतः वह प्रधान के हैं. न कि 'पिण्ड पित यज्ञ -के 
अतः बह प्रधान और अंसे कें ही धर्म हे अन्य 
 केनहीं। क 


= में लक्षण करते है । 


- 
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_ ३७ ` मांसादर्शनम्‌- 
SS लिगदशनाच्च ॥ ५ ॥ : 
प० क्रः--( च ) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌) चिन्ह मिलने से भी 
` ` इक्तार्थ प्रमाणित होता हे । हि 
प० क्र०--ध्रुवा भेवामोऽभि धारयति ततो हि प्रथमा वाच्य 
`. भागो यक्षयन्‌ भवति’ इसमें धुवा नासक पात्र का 
. ” झत्रधारण बतलाया है और तदुपरान्त “आज्य भगाः 
नामक प्रधान आहुति का विधान है अतः जिस 
उक ' प्रकार अवधारण दोनों अर्थो में आया है उसी प्रक 
वेदि आदि भी दोनों ही अथाँ में हें क्योंकि 
. ` परस्वर समान हैं उनका दोनों में विषय रूप से 
सम्बन्ध होने से कोई निमित्त नहीँ मिलता अतएव 
_ अवधारण के समान वेदि आदि प्रधान एवं अंग 
. दोनों के धर्म हैं कि प्रधान सात्र के ही कहे जा 
`. सकते हैं 
` भा०--यजमान द्वारा “वपन! आदि संस्कारों को प्रधान यज्ञ 
अंग कहते हैं | म 
५ फलसंयोगात्‌, स्वाभियुक्त' प्रधानस्थ॥ है ॥। | 
.._ प० क्र०--( ठु ) पूर्वाधिकरण से विभिन्नता सूचक दै (स्वा 
ड ) यजमान सम्बन्धी संस्कार कर्म ( प्रधानस्य 
प्रधान यज्ञ का -अंग दै क्योंकि ( फल सयोयाच.) 
वह फल वाले हैं 
भा०-जैसे यजमान सँस्कार कर्म में. “केशश्मश्नं बपते 


पयोत्रतादि घर्म कहे गये हैं इसमें यजमान के 
करना और “याग फल भोंगना' दो सं 


है मुख्य कथा प्रधान दोनों पर्याय शब्द हैं दोनों 
आकारों में यदि आकार की अपेक्षा से यजमान के 


आदिक ,कर्म गोण हैं उसी प्रकार 'वपन' आदि 
साथ सम्वन्ध होता हे परस्पर नहीं अतः ज्योतिष्टोम 


में 'बपन' धम प्रकरण समान योग्यता बल से प्रधान 
कर्म हैं प्रधान तथा अंग दोंनों के नहीं। - 


सं०-'सोमि की? नामक वेदि को प्रधान एवं गोण दोनों कर्मो. 


का अंग कहते हैं । [ 
चिकीषेया च संयोगात्‌ ॥ ७॥ 


हे -ऋ०— 


उसका उसी से सम्बन्ध है। - 


शति रग्ेण षट्‌, लिशते इयति शक्या महे” _ 


दोनों कर्मो' की इच्छा पाई जाती दै ओर “फलोदेश्य 
से केवल प्रधान कर्म की दी इच्छा पाई जाती है अंग 
कर्मों की नहीं क्‍योंकि बह फल वाले नहीं हैं अतः 
` ज्योतिष्टोम याग प्रकरण में जो सौमिकी वेदि का 


ज 
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(च ) तथा सौमिकी संज्ञक वेदि प्रधान कंमींग. है - 
#रण कि ( चिकीर्षया ) इच्छा द्वारा ( संयोगात्‌.) ` 


यहां इयति यक्त्या महे? से यद्यपि प्रधानः ततथा अंग | 


. . विधान है बह फलोदेशय से प्रधान कर्म का ही अंग 


ीयोऽध्याय ७ > छः : 
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आकार बनते हैं इन में एक मुख्य और दूसरा गौण | 


|` ` ` वह धर्म विहित माने जावें तो प्रधान और गौण - 
| ~ ww ~ हैं न्य कम 
 - दोनों के धर्म हो सकते है अर्थात्‌ अग्नीषोमीय | 


०--ज्योंतिष्टौम यज्ञ में “घट विंशति प्रक्रमा प्राची चतुर्वि- ` | " 


~ 


- संस्कार कर्म भी गौण हैं ओर उनकाअधानकर्मके ही | _ 
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3 छंद: - . मीमांसादर्शनमू- 
> 


माननां चांहिये न कि प्रधान अथवा गौण दोनों का है । 
माना.जा सकता है। : 


. सं०--अभिदरर्शन! प्रधान एवं अंग दोनों प्रकरण के कमों का | 
अंग है अतः पूर्वपत्त करते हें। क 


तथाऽसिधानेन ॥ ८ |! 


० क्र---( तथा ) जिस भांति 'सोमिकी' प्रधान कमाँङ्ग 

. उसी भांति 'अभिमर्शन' भी प्रधान आहुति का अंग 
है क्योंकि ( अभिधानेन ) उसका कथन मिलता है 

` आ०-दर्श पूणेमास याग .प्रंकरणं में “चतुर्होत्रा पोर्णमासी 
 मभिख्रशोत्‌ “यंत्र ददोत्राऽमावस्याम्‌' वाक्य अमावस्या 
आहुति के अभिमर्शन के लिए विहित हे अतः अभिम 
शन क्रिया का करने वाला पुरुष ओर पोरणंमासी ए: 
अमावस्या पद का वाच्य प्रथान आहुति कर्म दे 
यहाँ पर कत्ता का व्यापार अभिमर्शन ओर कर्म 
“प्रधान आहुति देना स्पष्ट है अतः वह उसी का अंग 
" ५ - है प्रधान तथा अंग दोनों'आहुतियों का नहीं । 
सं०--इस पूर्वपक्ष का समाधान किया जाता है । 


= 


` प० क्र०--( तु ) पूर्व. पक्ष का. हटाने वाला हे। ( फल शर 
Ee फल साधना क सुने जाने से. (.तद्य क्त ) अंग 

:  अ्रधानमें फयेजाने से (तस्मात्‌) अतएव ( 
' `. ` चिकीर्षां ) (इयति शक्त्य महे आदि अंग एवं भर 
.. ६: ` सब. की इच्छा ) ( स्यात्‌.) है न कि अथान की 
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सहित प्रधान का विवेचन है अर्यात्‌ अंग और प्रधान .. 
कर्म दोनों का है और दोनों का कथन किये जाने से 
दोना की चिकीर्पा मिलती है क्योंकि सुख और 
उसक साधन लोक शास्त्र से सिद्ध है जैसे सुख : 
साधान अधान कर्म हैँ इसी प्रकार अंग कर्म भी 
सुख साधन हैं वह दानों बिना उस 'वेदि'. के उक्त 
जनकत्व असंभव है अतः जो सौमिकी वेदी बनाई : 
- जाती हु# बह्‌ प्रधान तथा अंग दोनों प्रकार के कसो : . 
| का अंग हे केवल प्रधान कर्म का नहाँ । 
| सं०--इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं । 


; णाऽभिधानात्सर्वार्थमविधानस्‌ ॥१०। | 
| प० क्र--( अभिधाने ) 'चतुहोत्रा’ आदि वाक्य में जो अभि- 
सशन विधान पाया जाता है वह ( सर्वार्थ) अंग 
तथा प्रधान दानां क निमित्त है .क्यांकि ( गुणाभि- 
धानात्त ) उनमें पोर्णमासी एंवं अमावस्या पद्‌ से 
हा काल का ग्रवर्चन मिलता है न कि आहुति का। 
 भा०-चतुहदोत्रा पोर्णमासी मभिमृरोत्' आदि वाक्यों सें पोर्ण 
| . मासी और अमावस्या पद के झागे द्वितीद्धा विभक्ति. 


दिशा में होने वाले 'सदूः? और "हविर्धान? आदि मख्डप विशेष 
सू भाग का नाम 'सौमिकी' वेदि कहलाता है। यहाँ सोौमिकीः 
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स बह कवल प्रधान कर्मे का नहीं किन्तु आगे . र 
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सीमासादरानम्‌- 


वह सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होने से आधार 
` , संज्ञक हैं कर्म संज्ञक नहीं क्योंकि पोर्णमासी काल 
. ` और अमावस्या काल जिस प्रकार विधान आहुति. 
` ` `: का आधार है उसी भाँति अंग आहुतियों का भी | 
. झांधार है अतः वह प्रधान तथा अंग दोनों आहु 
` त्तियों का अंग हे. केत्रल प्रधान आहुतियों ही कॉ. 
_. 'नंहीं कह सकते | 
-सं०-दीच्षा तथा दक्षिणा को प्रधान कर्म का अंग कहा है । 
दीचाद्चिणं तु वचनात्प्रधानस्य ॥११॥ 
-प० क्र०-- तु! पूत्रोधकरण स विभिन्नता सूचक प्रयाग ६ 
० (दीक्षा क्षिण) दीक्षा तथा दक्षिणां ( प्रधानस्य 
 - ग्रधानकर्म का अंग हे कारण कि ( वचनात्‌ 
र वाक्य से इसी प्रकार प्रतीत होता हे | 38 
` -आा०_जोतिष्टोम में दएडेन दीक्षयति “और यजमान दक्षिण 
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अहण नहीं । नाम की प्रवृत्ति प्रधान हेतुक 
- होती हे अंग नहीं ज्यातिष्टोंम भी एक नाम 
` उसकी प्रवृत्ति का प्रधान हेतु कर्म ही दाना 
क है अतः उसके सम्बन्ध में विदित दीक्षादि 
- . उसी के घर्म होने चाहिये अतः उक्त प्रकरण 
7 ©दाीचा्र दक्षिणा बतलाई गई दै बह प्रधान कमो | 
र ` ` ` इ और प्रधान तथा कर्म दोनों कसां का नहीं | ._ 


७, 
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| स०-इसमें युक्तिं यह हे 
निशस्तिदशनाच ॥ १२॥ 


'प० क्र०--( च ) और ( निवृत्ति दर्शनात) निरूढ पशु बन्धक्षं ` ` 
संज्ञक यज्ञ में दीक्षा की निवृत्ति से वहु अर्थ सिद्ध _. 


हाता हे। 


षट्टान्तर जुहाति साऽस्य दीक्षा” इसके उत्तर में 


' बतला कर याय दाच्ता का प्रशन करक षढाता नामक 
सत्रां स आहुत इना वतलाइ हँ. अतः अंग कर्म 


अंग का नहीं । 


पूर्व पचा करते हैं। 
तथां यूपस्य वेदि! ॥ १३ ॥ 


॥०--( तथा ) वाक्य विशेष से दीक्षा और दक्षिणा प्रधान 
. कर्मका अंग है उसी प्रकार (वेदिः ) . वेदि भी यूप 
का अंग है.। 
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[०-अध्वय्यों यत्‌ पशुना अया क्षरि था कास्य दीक्षा यत 


. षड़्‌. होता कहा गया है ओर आहुति दी जाती है _ 
यही उसकी दीक्षा हें यहाँ “निरूढ पशु बन्ध संज्ञक यज्ञ | 


दीक्ता की -निब्टत्ति प्रतीत होती हे यदि ऐसा न . 

हाता ता अंग याग संदीच्षा का प्रश्न न आता 
` इसलिये ज्यातिष्टोम में दीक्षा और -दक्षिणा विधान . 

बतलाई जो प्रधान कर्म का अंग है केवल प्रधान ओर - : 


-वेदि, तथा यूप की अंगता अप्रमाणित करने को | 


है 
. ३०. - सीमांसोदर्शनमू- - | 
 भा०--ऑस्नषोमीय पशु याग में “बज्जो चे यूपो यदन्तवेंदि 
.. भितुयात्‌ तन्निर्ददेत, यदूबहिवेदि, _तदून बरु _ 
स्यात्‌ अद्ध यन्तर्वेदि भिनोति अद्ध वहिवेदि अवः | 
' जद्धो भवतिन निर्दहति” इससे पता लगता है कि | 
इने योग्य पशु के बांधने के लिये यूप (खंभा) गाड़ने 
- के लिये येदि के पास भूमि की साप लिखी है इसमें 
चेदि का यूप की अंगता के अभिप्राय से अहण है 
अथवा भूमि यूप गाड़ने-के लिये भूमि बतलाने रे 
ग्रहण है इसका अर्थ यह हुआ कि दीक्षा, और 
दक्षिणा वाक्य विशेष से अधान कर्म का अंग 
उसी भाँति वेदि भी वाक्य से यूप को अंग £ 
` करती हैँ अतः वेदि भी यूप का आंग दें. क्योंकि यूप 
. “के गाड़ने के लिये भूमि केःनिसित्त वेदि का उपादाच, 

ड न-किया जाता | ; 

` सं०-इसका समाधान करते हैं | . “मत 
` झेशमात्रं वा शिष्टेनेकवाक्यत्वात्‌ ॥ १४॥. ` 
 _ प७ क्र०--( वा ) पूर्व प्त के हटाने को आया है ( देशा मात्रे 
अद्ध यन्त्र चेदि शाब्द देश मात्र का उपलक्षण 
कारण कि अशिष्येण ) उसकी अद्ध बहिवेदि 

. , साथ (एक वांक्यत्वात्‌ ) एक वाक्‍्यता दे । 
` आ०-दोनों वाक्‍्यों की एक्यता पाये जाने से वेदि का के 
; लक्षण होने से उसके द्वारा बतलाया बाहर % 
का भी बोध होता है जन देय पशु के लिये े 

. ०». समीप यूप गाड़ा जाबे तो बाहर इतनी भूमि हैं 
._ .. ले कि जितना उसका नीचे का. सिरा.हो अतः ९ | 
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ओर दत्तिणा प्रधान कर्माज्ञ हैं उसी भाँति वेदि यूप | 

का अंग नहीं किन्तु यूप गाड़ने के लिये अपने पास 
की वाहरी भूमि का उपलक्षण मात्र हे। . 

: अय 

| सं०-हविधोन संज्ञक छकड़े ( शकट ) को सामधेनियों की - 

| अनङ्गता के लिये पूर्वपक्त करते हैं 


सासिधेनोस्तद्न्वाहुरिति हविद्वानयोर्वचना- | 


कुटा जाता हैं वह ( सामधेनीनां ) सामधेनियों का 
अंग हे क्योंकि ( सामिधेनी स्तद्न्वा हुरिति ) इस 
( वचनात्‌ ) वाक्य से त्रिदित होता है| 


| भा०--उत यत्सुबन्त्रन्ति सामधेनि स्तदन्वाहुः इस पठित वाक्य में 

5 दीक्षण हविधोन' नामक शाकट ( छकड़ें) के साथ | 

|  सामधेनियोंका एक का दूसरे.पर सम्बन्ध विस्पष्ट 
हैं वह शकट सम्बन्धी सामधेनियों. का बोला हुआ ' 
परस्पर अङ्गाङ्गी' साव माने बिना बन नहीं सकता 
उस शाकट कं उपलक्षण मानने में मुख्य अर्थ को 
छोड़ना रूप जो दोष हे जिसको मानना ठीक नहीं 
अतः सिद्ध हे किः उक्त शकंट सामंधेन्रियों का अंग . 
है न कि अपने पास के देश सम्बन्ध विशेष का उप- 
लक्षण कहना होगा | 

पूर्व पक्त का समाधान करते हैं । 


देशमात्रं वा प्रत्यक्ष झर्थ कमं सोमस्य ॥.१६॥ 


we] 
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Ee मीमांसाद्शनम्‌- | 
` १९० क्र०--( वा ) शब्द पूर्व पक्ष के दूर करने को आया ह ( 
`. ` ` मात्र ) बह शाकट अपने से सम्बन्धित देश विशेष 
का उपलक्षण है (हि) क्योंकि ( सोमस्य ) 
ज्योतिष्टोम याग का ( अर्थ कर्म ) अंग ( रत्य 
` ` स्पष्ट हूं 
भसा०--यह कहा गया दै क्रि “दक्षिणे हृविधोने सोम मासादयतिः 
है कि दक्षिणँ हविधान. संज्ञक छकड़े में सोम रक्खे 
दर्शपूर्णमास यज्ञमें अंग रूप से सांमधेनियों 
- लिये. यह विधान है इससे उनकी अकृति | 
. « प्रेरक. वाक्य से प्रांप्ति है यह उक्त प्रकृति 
' ` में सामधेनी लोग आहवनीय अग्नि के पश्चिम 
 _ में उच्चारण करते हैं ज्योतिष्टोम में उत्तर 
`. आहवनीय अग्नि के स्थान में होती ह उसक प 
 . :: देश में हविधोन नामक शाकट का स्थान 
` . . अतः वहां शाकट का उपादान करते हैं अतः श 
` उनका अंग नहीं किन्तु उच्चारण के. निमित 
अपने देश सम्बन्ध से उपलक्षाण मात्र है। ` 
सं०--इस अर्थ के समर्थक हेतु देते दें । 
नल समाख्यान च तदत्‌ ॥ १७॥ 
_ प० क्र०--( च ) और ( तद्वत्‌) उसी के ससान राकट 
-परदेशविशेष का उपलचाण है उसी भांति 
ख्यानं ) हविर्धान को -ज्योतिष्टोम का अंग 
. ` करना भी उस अर्थ का साधक है। द 
भा०--जेसे शकट संज्ञक यत्त तत्त पद शकटं 
5. - = विशेष के द्योतक हैं: उसी भाँति “सोमस्य दे 
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में ज्योतिष्टोम का हृविधान संज्ञक -सकट भी एक : 
. ह ~ - 
अंग है । समाख्या से भी शकट को ज्योतिष्टोमः काः. | 
अंग ही कहा है वह सामधेनि ऑकार प्रधान कर्म | 


पारस्परिक सम्बन्ध नहीं उक्त दशा सें-उनके अंगांगी 


नहीं वह्‌ अंमाननीय होता दै अतः “उन यत्सुन्वन्ति” 
बाक्यस्थ यत्‌ तत्‌ पद्‌ दक्षिण हविधान संज्ञक शकटः 
के निर्देशक है जो.देश विशेष प्रयोजन से है अतः 
सासधेनियों के उच्चारण में स्व-समीप देश विशेष 
का उपलक्षण है नकि सामधेनियों की वह अंगता का. £ 
बोधक साना जा सकता है । ब 
—ऋत्विजों द्वारा अंग कर्मों का अनुष्ठान बतलाने के लिये... 
प्रधान कर्म अनुष्टान यजमान कर्त्तव्यता के लिये | 
_ -शाञ्जफ्लं प्रयोक्तरि तल्लच्षणत्वात्‌ तस्मा ` 
स्त्वय प्रपोगे स्थात्‌ १८॥ pn 


३० क्र०--( शा्रफलं ) शा्न विहित अग्निहोत्रादि कर्मों केः 
* फल (प्रयोक्तरि) अजुष्ठान कत्त में होता दै क्योंकि 
`` ( तल्लक्षणत्वात्‌ ) उसका फल उसी को मिलता. है. . 
.. (तस्मात्‌) अतः ( प्रयोगे ) नके करने में ( स्वयं )... 
._ आप ही-( स्यात्‌ ) अनुष्ठान करना चाहिये। | 
मा०-यथाविधि कर्म को अनुष्ठान कहते हैं। जुह्यात्‌ आदिः 
'_ पदों में घातु एवं ग्रय यह दोही अंश होते हैं।॥ - 


हुए 
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अंग भी है| अंग यतः परस्पर सम्बन्ध नहीं रखते | 
Q है + - ज 
` अतएव हृविधान शकट तथा सामधेनियों का : 


साव की कल्पना भी सम्भव नहीं। जो संभावित | 
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३८४ : भीमांसादर्शनम्‌- 
धात्वर्थ कां हाम आदि तथा प्रार्थ का अर्थ कत्ता | 

* कहा जाता हें उसका भ्विर्गकामः' से सम्बन्ध 
: समानाधिकरण से दे ओर दोनों क ही अर्थ से 
` एकता है सुख.भाग कामना तथा अग्निहोत्र कत्ती 
“दोनों एक हैं तब यजमान के अतिरिक्त अन्य. किसी 
“का वह कर्म कत्तव्य नही ओर न यजमान कोई, 
उसका. फल पाता हैं.। 
सं० -अन्य से भी-अंग कमों का अजुध्तान होंता है. कहते हुए 
ूर्वपच्त करते हैं 
उत्सर्गेतु प्रधानत्वाच्छेषकारी प्रघानस्यतस्मा 


दन्यः स्वयंवा स्यात्‌ ॥ १६॥ 

_. -प० क्र०- तू) पूर्व पक्ष. सूचनार्थ आया है .( उत्सर 
. . दर्िणा में ( प्रधानस्‍्य ) यजमान क ( प्रधानत्वात्‌ 

` सुख्यत्व आवेच्तित हे सर्वत्र नहीं अतः ( शषकार्रो 


` - (वा) अथवा (स्वयं) आप ही (स्यात्‌) होता दै 
. -भा०--प्रधान कर्म के समान दक्तिणां दान रूप अंग केर्म 


यजमान को अथवा ऋस्त्रिजों को करना च [दिये 
क्योंकि दोनों एक से हें । 
०पूर्व पक्ष. का समाधान किया जाता. है 


` अन्यो वा स्पात्परिक्रपान्मानांडिप्रतिषेघाट 


~ 


शत 
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| बृ० क्र+- वा! पूर्व पक्ष के हटाने कों प्रयोगकि या हैं (अन्यः) ` 
': यजमान के सिवाय ऋत्विज भी ( स्यात ) शेषाङ्गा 
क्सो के अनुष्ठान करने बाले होने चाहिये. 
क्योंकि ( परिक्रियाम्ना. नात्‌) उन कर्मों के अनुष्ठांन 
| के लिये ही ऋत्विजों का परिक्रम कहा. गया है.वह 
' ( प्रत्यगात्मनि ) अपने आपं में ( विप्रनिषेधात्‌ ) 
; विरोधी . होने से नहीं हो सकता था। | 5 
अआ०-यज्ञों में प्रधान एवं अंग कर्म भेद से अनेक भेद हैं उन्हें 
पा अकेला यदि यजमान करना चाहे तो कठिन है 
वह अपने सेवकों द्वारा भी उन्हें करा सकता है 
अतः स्वयं कत्तव्य प्रधान कर्म एवं दीक्षणा दान 
रूप अंग कर्म को छोड़ कर रोष जितने अगे कर्म . 
हैं वह सब ऋत्विजों को ही करना उचित है उन्हें 


. यजमान नभी करे तो हानि नहीं। 
--यज्ञ में कितने ऋत्विज होने चाहिये कहते हैं। 
त्राथोत्कत्‌ परिमाणं स्या दूनियमोऽविशेषात्‌ ॥२१॥ 
क्र०--(- अनियमः ) ऋत्विज संख्या का नियम नहीँ | 
चयोंकि ( अविरोषात्‌ ) उनका विधान करने वाला 
वाक्य नहीं हैं. अतएष ( तत्र) अंग कमों के अछु- 
` हठान में ( कठ्परिमाणं ). उनकी संख्या ( अर्थात्‌) 
' ` . ` कमोतुसार ( स्यात्‌. ).होनी चाहिये । ह 
ज्योतिष्टोम में ऋत्विजां. की संख्या का विधायक 
` वाक्य नहीं मिलता क्योंकि उसमें उसका नियम - 
' नहीं. और ` परिरोष संख्यानुकूल ही कर्तव्य कर्म 
` के अनुसार संख्या. होती है अथोत जितनां जसां ` 


ल > 
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| हाई... भीमांसादर्रनमू- 
` ` कर्म उतने मनुष्य नियोजित किये जाते हैं अतः 
ऋत्विजों का परिक्रम काम. फे ऊपर है संख्या 
र नियत मात्र नहीं । क 
` सं०--पूर्व पक्ष का समाधान यह है । 
. अपिवा अर तिमेदांत्प्रतिनामधेर्थ स्थुः॥ २२॥ 
..._ प० ऋ०--( अपिवा ) यह शब्द पूर्व पदा का खंडन करता 
Er ( स्युः ) ज्योतिष्टोम यज्ञ में १० ऋत्विज होते 
'' _: क्योंकि (प्रतिनाम धेयं) प्रत्येक कत्त व्य 
_ सारहे। (भति भेदात्‌ ) उनके भिन्न २ नाम ह 
भा०=ज्योतिष्टोम यज्ञ में इतने ऋत्विज होने चाहिये 
दर प्रकार का विधान न मिलने. पर भी प्रति 
से उनकी -संख्या १७ सानी गई हे अतः उसमें 
प्रकार संख्या नियत है अनियत नहीं कह सकते 


` तन पुरोः डथ्वयुविभजाति! आदि वाक्य से पाया जाता 
| . 'न्ध्दयु, जिसका काम ऋत्विज विभाग करना है “मति 
` ` जोसन्थी नामक. पात्र द्वारा होमः करता है "नेष्टा, अग्नि 
` यजमान पत्नी का जाने वाला कहलाता है “उन्नेता, चमस प 
` बाहर करने वाला “प्रस्तोता, प्रस्ताव संज्ञक, लाभ गान करने के 
` उद्गाता, साम गायक प्रत्ति-हता, साम के चतुर्थ भाग का गा | 

_ 'ुन्रह्मणय, सुब्रह्मम्या संज्ञक ऋचा का बोलने वाला 'दोता, ` 
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सं०--उक्तार्थ में शंका करते हें। . 

|... एकस्प कंलजेदादिति चेन्‌ ॥ २३॥ | 

| प० क्र०--( कर्म भेदात्‌ ) क्रिया भेद द्वारा ( एकस्यः) एक ही 

| .. ऋत्विक के अध्वयु' आदि नाम हैं (चेत्‌ ) याद्‌ 

ऋः: ( इति ) एसा कहें तो ठीक नहीँ । : 

| .भा०-जैसे एक ही सेवक विभिन्न कर्म योग से अनेक नाम 
ह; वाला होता है उसी प्रकार उनके कर्म विभाग हैं और 

एक ही ऋत्विक कर्म भेद से अध्वयु' आदि संज्ञा 

बाला होता है. अतः ज्योतिष्टोम यज्ञ में- ऋत्विजों 


सं०--इस शंका का समाधान करते हैं [ ॒ 
पत्तौ हि॥२७॥ > 
क्र०--( न ) उक्त वाक्य ठीक नहीं ( हि) निश्चयं पूर्वक 
.. ` (उत्पत्तौ ) वरण विधायक वाक्य में ( अध्वयु ) 
आदि १७ ऋत्बिजों का वरण किया जाता है | े 
“अध्वयु? वृणीते वृणीते ब्रह्माणं वणीते अथोत्‌ क्रिया 
भेद से एक ही ऋत्विक “अध्वयु? आदि संज्ञक 


मिलने से नाना वरण विधान वृथा होते हैं अतः 

ज्योतिष्टोम में १७ ऋत्विज मानना ठीक हैं जिनमें 
_अध्वयुः, होता, ,उद्गाता ओर जहा यह सुख्य 
चार हैं शेष तीन २ सहकारी ऋत्विज होने से क्रम 
विभाग से एवं दक्षिणा भेद से भी शेष अन्य होतेह! . 
चमसाध्वयुः नामक सहकारी कर्म भेद्‌ सेऋत्विजों के 
... भेद बतलाते हैं े 
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„ की संख्या नहीं अतएव नियति का नियम नहीँ है। _. | 


होता है परन्तु वर्ण वाक्य से प्रति वर्ण, विधान - * | 


= vv‘ NY सर 
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ft 


चमंसाध्वयवश्छ तेव्यपदेशात्‌ ॥ २५ ॥ 


प० क्र>-( च ) प्रथा :( चमसाध्वर्यघः ) चमसाध्वयु' आदि | 
९१७५ ऋत्विज भिन्न २६ (तेः) उन १७ क सांथ | 


भा०--यद्यपि कर्म भेद से ऋस्विजों का विभाग किया जाता है ।| 
तथापि ऐसे वाक्य कि “चमस” संज्ञक पात्रों कें योग | 
से अध्वयु चमसा्वर्यु संज्ञा वाला ओर अध्वर्यु का 
सहकारी प्रति प्रस्थाआदि भेद से चमसाध्वर्यु होता 
_ इसी-अकार उत्तरोत्तर क्रिया से उनके सत्रह भेद होते |. 
गये हें l= f 
सं०--अव“चमसाध्वयु? ` संख्यानियत करने को पूर्वं पत्त 
६ करते हूँ। | 
Fe उत्पत्तौ तु बहुश्रतेः।। २६ |। 
'प० क्र०--तु! पूर्व पक्ष का सूचक हे चमसाध्वयु अनेक हां 
Er हैं ( उत्पत्तौ ) वरण वाक्य से सिद्ध है. ( बहुशुे 
fr क्योंकि चहुबचन से कहे गये हैं 
„ भा०--चमसाध्ययुन इस ` प्रकार बहुवचन प्रयोग से उस 
Eo अनेक वाची अर्थ हैं और इसी कारण यथा समर 
Te तीन, चार, पांच, सात,'द्श अथवा बीस को 
= __ षहुसंज्ञा हे अतः चमसाध्वयु' की संख्या न्दी 
द करती वंह अनियत ही रहती दे। ` . . 
सं०¬इस पूर्वपद कां समाधान यह हे। ' 


दशत्वं लिगदशनात्‌ ॥ २७ ॥ 


~ द 
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प० क्र०-( दशत्वं ) चम साष्वयु' दश है क्योंकि ( लिस 


चाहिये । 


| भो०--“दश दशैकेकं चमसमजु सर्प॑न्ति शातं ब्राह्मणाः” वाक्य 
स॑ एक २ चमस क प्रति दश २ ब्राह्मणों के अनुसर्पण 
पूक जो एक सो संख्या मिलती है इससे चमसों 
का दश होना स्पष्ट है अतः वह दश ही है और 
एक २ क साथ दृश २ ब्राह्मणों का अनुसर्पंता 
सानने से उनकी संख्या सो तक पहुंचती हे अतः 
| ज्योतिष्टोम में दूस ही वरण चमसाध्ुयों के हैं| 
_ सं०--ननु 'शमिता संज्ञक ऋत्विक का अध्वयुः आदि ऋत्विजो - 
से भिन्न न होना कथन करते हैं । 
र शमित्ता च शब्दभेदात्‌ ॥ २८॥ 
प० ऋ०--( च ) शब्द तुः शब्दं के स्थानीक प्रयोगं होने से 
पूर्व पक्ष को .बतलाता है ( शमिता ) शमिता संज्ञक 
ऋत्वक अध्वर्यु आदि १७ ऋत्विजों से भिन्न है 
. ` क्योंकि ( शब्दभेदात्‌ ) उनसे नाम का भेद है। | 
भा०--'शमितार झुपनयति' आदि वाक्य से. “शामिता' का 
कथन मिलता'है सारांश यह हैं कि नाम एवं कर्तव्य 
कर्म उक्त दानों सेद के प्रयोजक हैं और यह दोनों 
ही 'शामिता? नामक ऋत्विक -में मिलते हैं अतएब 
. चह अध्वयूः आदि. १७ ऋखिज्ञों से भिन्न हैँ। 
¬पूर्वं पक्ष का समाधान करते हैं । 


प्रकरणाद्गोत्पत््पसंयोगात्‌॥ २६ ॥ 


२१ 
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प० क्र०--/वाः शब्द पूर्व पक्त परिहारार्थ प्रयोग हु 

| (प्रकरणात) प्रकरण मे पढ्‌ हुये अध्वयु के ग्न 

` ` ` प्रस्थाता आदि सहकारी पुरुषों से शासिता प्रथ 

नहीं क्योंकि (उत्पत्त्य संयोगात ) उसका भिः 

वरण वाक्य नहीं:मिलता । 

भा०=-यज्ञ भूमि में पशु दानार्थ लाया जाता हैँ ओर यदि वह 
चंचल हो अथवा बहुत से जन समुदाय को देख क 
भड़क उठे तो अध्वयु के सहकारी उसे शान्ति 

लाते हैं अतः उस पशु को शान्त रखने से शामित 

संज्ञा उस अध्वयु की होती है परन्तु इसका व 

नहीं मिलता इससे शमिता भी सत्र ऋत्विजों से £ 

३८: नहीं कहा जा सकता । 

“ ' सं०--अब उपगाताओं का अध्त्रयुः आदि ऋत्विजों से भि 


` नहीं इसको कहते हैं है 
`. उपगारचःलिंगद्शेनात्‌ ॥३०॥ 


ह 
र 
f= 


ही है क्योंकि ( लिंगदर्शनात्‌) उसके एक होने 
चिन्ह मिलता है 
 भ०-उद्गाता आदि चार भ्रत्रिक' सामगाता होते हे 
आस पास बैठे हुए ऋत्विक उद्गाता कहलाते 

. उद्गाताओं का वरण विधान नहीं मिलतां | ` 
“शमिता के समानं उपगाता भी अध्वयु आदि 
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विक्रयी त्यन्यः कर्सेणोऽचोदितित्वात॥ ३१-॥ - 
य° क्र०-- तु” शव्द पूछ से विलक्षणता सूचक है (विक्रयी) . . 
सोम बेचने. बाला ( अन्यः) अध्वयुः आदि ` 

ऋत्तविजों से झ्थक है. कारण कि (कर्मणः) उसके 


नहीँ मिलता । 
भा०ज्यातिष्टास में “सोभ क्रीणाति” आदि वाक्य से उसका - 
मूल्य होना वहलाया गया है परन्तु यदि वेचने वाला | 
हीन हो तो मूल्य कोन लेगा अथोत्‌ क्रय विक्रय में 
` लेने देने वाले हान चाहिये परन्तु ऐसा ददाना. विधान में 
' नहीं है अतएव अध्वयुः आदि इसी कर्म को कह सकते . 
हैं क्योंकि यज्ञ में उनका चरण होता है अतः वह यज्ञ 
समय में ही कर्तव्य हैं 5 
--यज्ञ में कर्म करके पुरुषों में ऋत्विक ,किसे कहते हैं 
इसको बतलाते हैं । शल्य ५ 
कर्मेकायीत्सवैषामत्विक्थवमविशेषात्‌॥ ३२.॥ ` 
क्र०--( स्वेषां ) यज्ञ सें जितने कमंकत्तों हैं. सब ( ऋत्वि- ` 
एक रूप से (कर्म कार्यात) विधानंकृत कमां के 
. करने वाले 
जितने भी यज्ञकत्ती हैं उन्हें ऋत्विक कहा जाता दै अतः 
` ज्योतिष्टोम में कर्म कत्तांओं के. बीच. में केवल 
अध्वयुः आदि नाम ही ऋत्विक नहीं किन्तु १७ . 
अष्वयुः आदि ओर १० चमसाध्वयु सब को 
.. ऋत्विक कहा जाता दै ऐसा समझना चाहिये । 


_ 
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कर्म सोमवेचना आदि का ( अचोदितत्वात्‌ ) विधान ` 


कत्वं) ऋत्विक कहे जाते हैं. क्योंकि (अविरोषात्र) - | i 


me 
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| संश--अब.इस पक्ष का समाधान करते हैं । 
न वा पसिडख्यानात्‌ ।। ३३ ॥ 


प० क्र०--(वा) पूर्वं पदन के निब्वत्यर्थ आया है (ब) ऐसा कहना | 
ठीक नहीं क्योंकि (परिसंख्यानात ) ऋत्विजों की 
सत्रह संख्या सुनी जाती हैं । 
भा०--ऋतु षयजति इति ऋस्विकं इस अवयवार्थ से सब ६ 
ऋत्विक कहे जा सकते हैं और अध्वर्यु आदि को 
ही ऋत्विक नाम दिया गया है परन्तु शास्त्रोक्त 
` जाम को छोड़ कर अवयवार्थ अहण ठीक नहीं अत 
- एंव ज्योतिष्ठोमे यज्ञ में जितने अनुष्ठान कर्म करने 
.- चाले हैं.सब ही ऋत्विक नहीं कहे जा सकते किन्तु 
केवल अध्वर्यु आदि को ही ऋत्बिक संज्ञा दी गई है 


०--इस अर्थ पर शंका करते हैं.। 


पक्ष णति चेत्‌॥ ३४ || ` 


. प०कऋ०->पक्ष णे “सौम्मस्याध्वरस्य यज्ञ क्रतोः सप्तदशत्वि 
इस व्राक्य  सें.१७.-का प्रहण. एकः देश के प्रयोयन 
. : केलिये हुयेहें (चेत्‌) यदि ( इति) ऐसा 
र जावे तो ठीक नहीं। `` 
 सा०्=उक्त वाक्य में सन्नह की संख्या इसलिये नहीं 
. ` ` ज्योतिष्टोम में जितने कर्म करने वाले हैं उनमें 
अ ` ऋत्विज केवले ` अध्वर्यु आदिः सेत्रहः ही माने 
ग किन्तु अवत्युत्यानुवाद अर्थात एक देश ग्रहण 
समुदाय. के अनुवाद की योग्यता -से हैः यथार्थ 


fe 
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ज्योतिष्ठोम में सत्रह ऋत्विक होते हैं और सब की 
ऋत्विक संज्ञा है । 


सं०--आशंका का समाधान करते 
न सबवे षामधिकार! ॥ ३५ ॥ 


_प० कऋ०--( न ) यह कहना सभीचीन नहीं क्योंकि ( सर्वेषां ) 
| सब का ( अनधिकारात्‌ ) होना हीं बतलाया । 

भा०-डपयु क्त वाक्य 'सोमस्य' के अतिरिक्त अन्यन्न वाक्यों 

. - में ऋत्विजों की संख्या सत्रह सेः अधिक यदि पाइ 

« जाती तो उसे अवयुत्यानुवाद के भाव से कल्पना: 

की जा सकती थी परन्तु उ्योतिष्ठोम् में तो सब 

कर्मोनुष्ठान कर्त्ता ऋत्विक कहलाते हैं परन्तु यहु 


नहीँ अध्वयु' आदि हा ऋत्वज कहा है। 


०-अव पूर्वाक वाक्य म॑ सप्त दृश ऋत्विज अध्वय आदिः 
ही को मानना चाहिये इसका नियम करते हैं । ः 


नियमस्तु दक्षिणालिः श्र तिसंगोगात्‌ ॥ ३६ ॥ 


प क्र०---तु' शब्द नियम न होने के लिये प्रयोग किया गया 
| हे ( नियमः ) सत्रह ऋत्विज अध्वयु' आदि ही है 
` - अन्य नहीं इस नियम-से (दक्षिणाभिः) यह दक्षिण 
:, वाक्य से सिद्ध है क्योंकि ( श्रतिसंयोगात्‌ ) दक्षिण 
वाक्य में उनकी सज्ञा का सम्बन्ध मिलता है.।. -. 
भा०--“ऋत्विगम्यो दक्षिण ददाति’ इस वाक्य सें ऋत्विकों को 
`. दीक्तण देने का त्रिधान है और तदुपरान्त अग्नी घे 
-अथमं दद्रातिः ततो ब्रह्मणे तंतोऽध्तरयवेः पहिले अम्रीध 
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` को दीक्तण दे पीछे ब्रह्मा ओर अध्ययु को दीक्षण दे 
इन में दीक्षणः क्रम विधान पाया जाता है परन्तु 
. इनसप्रदशमें. चमसा ध्यंवयु भी लिये गये होते 

तो पूर्वोक्त ऋत्विज्यों दक्षिणा ददाति' वाक्य में प्रति 
दक्षिणां दान विधान की प्रतिज्ञा करके “वह ऋ 
कौन है ? इसमें अबश्य चमचाध्वर्यु को नहीं 


है अतः सप्त दरा ऋत्विजों में अध्चयु आदि लिये 
न कि चमसाध्वर्यु. को भी परिगणित कर लिया 


_ इसमे देत देते हैं। ` | 
उनत्वा च यजमानत्वं तेषां दीचाविधानात्‌ ॥३ण 


प० ऋ०--( च ) एवं ( यजमानत्वं ) सत्र में सब ऋत्विजों 

.  यञगरजमान (उकत्वा ) कहा जाकर ( तेषां ) तदुपरान्तं |. 
. ` अध्वयुः आदि की ( दीक्षाविधानात्‌ ) दीक्षा विधान 

उस अथः से पाई जाती है 


_ ऋत्विज कहा दे पीछे 'अध्वयुः गृहपतिं दीक्ष 
न्रह्माणं दीक्षयति तत उद्गातारं ततो होतारं 
अंतिप्रस्थाना दीक्षयित्वा ऽ्भिनो दीक्षयति इस क्रम 


.. दीत्ञा देना कदा है अतः सिद्ध है कि अध्वयु को दी | 
` ` ` ऋत्विज साना है चमसा ध्वयु को नहीं। | 


कहतेः i 


* 


स्वामिसप्तदशाः कर्मसामान्यात्‌ ॥रपो 


‘se 
h 
i 


| धbऋ०-- स्वामिसप्त दशा: ) उन सत्न में सन्रहवाँ यजमान 
विहित फर्म का करने वाला होने से बराबर है। . 
हैं तथापि विहित कर्म कत्ता केवल सत्रह: ही -होते 
हैं जिनमें १६ तो अध्वयु' होते हैं और सत्रहवाँ 
यजमान कहलाता है ओर उन सोलह में अध्वयु 
हुआ करता है ओर उद्गाता एवं ब्रा यही चार 


इन १२ सहकारियों में विशेष ओर न्यून भी हैं 


सवंत्र जान लेना चाहिये। 


करते हैं । | के 


अन्तर्गतः सर्व कमों के निमित्त हैं क्योंकि ` प्रयुक्त- 
स्वात्‌ ) उसके लिये ही वह नियत किये जाते हैं। ` 


__ आमुक यह कर्म हैं इस प्रकार का कोई नियत र अलुः 
` ` घ्वांन नहीं किन्तु वह सर्व कर्म करने के अधिकारी 
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” तृर्तीयाव्ध्याय:। ३६% 


ऋत्विज कहा जाता हे क्योंकि ( कर्मसामान्यात्‌) 


भआा०--अद्यपि ज्योतिष्टोम में अनेक कर्मानुष्ठान करने वाले. 


सुख्य ऋत्विज कहे जाते हैं. शेष सहकारी होते हैं | 


'उनकी दक्षिणा भी इसी क्रम से होती है सारांश यह | 
है कि यदि यज्ञ की ४०) रु० दक्षिणा हो तो सुख्य 
ऋत्विजों को चार चार, अर्ियों : को Bi ब 
` - तृतीयांश वालों को दो दो, चतुथांश वालों को एक. | 
एक रुपया दक्षिणा. दे देनी चाहिये। इसी प्रकार | 


Dr 
Mp 9: 
I ENS 


¬ यज्ञ में अध्वयुः आदिक ऋत्विजों को नियत कर्म कथन. 


स्वार्थः प्रयुक्तत्वादप्नपश्च स्वकालत्वात्‌ ॥३६। ` | 


बयः आदि सोलह ऋत्विज जो होते हैं उनमें अझुक | 
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उर  _ भीमांसादुर्शनमू- GE 
" हे क्योकि सब कर्मानुष्ठान फे लिये ही उनकी 
नियुक्ति होती है अतः त्येक प्रत्येक कर्म कर्‌ | 
[ सक्ता है | 
सं०--पूर्व पक्ष का समाधान करत है । ब 
_ यत्संयोगात्‌ कर्मणो व्यवस्था स्थात्‌ संयोगस्य- 


थेचरवात | ४० || 


य० क्र०--( कर्मणः ) कर्म का ( व्यवस्था ) प्रत्येक ऋरि 
नियम : ( स्यात्त) है क्योंकि ( तत्संयोगात्‌ ) उसके 
साथ आध्वर्यव आदि समाख्याका सम्बन्ध मिलता 
है और ( संयोगस्य). वह. सम्बन्ध ( अर्थवत्त्वात्‌) 
. निरर्थक नहीं होता | हे 
भा०-ज्योतिष्टोम यज्ञ में कर्म की अव्यस्था नहीं होती कि ज 


)  -- ` “के वल पर प्रत्येक कर्म प्रत्येक ऋत्विज का 6 
 . होता द्वै इसी कारण जिसं कर्म की आ 
समाख्या हे उसे अभ्त्र्यु, जिस की द्वोत्र क बसे 
हैं उसे होता और जिस की 'उद्धात्र समाख्या है 
. .उद्धाता करता है इसी कारण-उन का वरण भी 
५ जाता के 5 vee या 
सं०-समाख्य द्वारा नियमं का वाध वतलाते-हे | 


तंस्थो पदेशसनाख्यानेन निर्देशः ॥ ४१ | 


'प० क्र०--( उपदेश समाख्यानेन ) कंहीं चाक्य. विशेष. ^, | 
(तस्य) डस कर्म का ( निर्देशः ) नियमः मिलता 


तृतीः ` 4 Ao 
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| आ०--यद्यपि समाख्या के बल से प्रषोच्चारण तथा - अनुवनं 
पाट अध्वर्यु आदि का कर्त्तव्य होते है तब भी 
चह वाक्य विशेष के साथ विरोधी होने से उनका 
कत्तव्य नहीं साचे जा सकते क्योंकि प्रवल होने से 
वाक्य समाख्या का वघ होता है और वाधित अर्थ 
अहण नहीं किया जाता अतः प्रेषोच्चरण आदि 
सैत्रा वरुण संज्ञक ऋत्विक का काम है नकि 
Ee अध्वर्यु का | है 
` सं०--इस का लक्षण यह है । 
लइच्च लिंगद्शनस्‌॥ ४२॥ 
` प० क्र०--( च ) तथा ( तद्वत्‌ ) पूर्व अनुसार उसी भांति 
E (लिंग हर नी लक्षण भी थित 
| आ०--“होतुः प्रातानुबाक मनु ब्र बतः” इस वाक्य में होता 
5 के अनुवचन कत्तों का अधवाद किया: गया है अतः 
इससे सिद्ध हैँ कि जो वेद मंत्र प्रातरनुवाक संज्ञक है 
वह प्रातः पठनीय हैं यदि यह अनुबचन पाठ 
समाख्या द्वारा हाता का विहित न कराया जाता 
तो उक्त लिंगवाद में उसका अनुवाद नहीं हा सकता 
था अतः यह अनुवाद प्राप्त होने से समाख्या द्वारा 
आप्त वाक्य व्रिशेष का वाधक है इसलिये समाख्या | 
से होता आदि को प्राप्त ददाने पर वह वाक्य 
विशेष से सैत्रावरुण को हीं कत्तव्य है. नकि. 
अन्य को | 
--सब परैषातुवचन को मैत्रावरुण का करना . बतलाने के 
`. लिये पूर्वपंक्ष करते हैं | 


~ 
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द ३्ध्द  _ मीमांसादर्शनम्‌- 


„ प्रौवाऽ्तुबचनं सेत्रावरुणस्योपदेशाह्‌ | ४३॥ ; 
प० क्र०-( प्रैषानुबचनंः) सव एवं व्यस्त सच प्रैष एवं अनुः 
चचन (मैत्रोवरुणस्य ) गेत्रावरुण को कत्तव्य 
ह कारण कि ( उपदेशात्‌) वाक्य विशेष से ऐसा हीं 
भा०--मैत्रावरुणः प्रेष्यतिचानुचाह' इस वाक्य से प्रैष 
` अनुवचन मैन्नावरुण संज्ञक ऋत्विक को ही कर्तव्य 
है परन्तु समस्त तथा व्यस्त जितने भऽ ओर अनु 
` ` बचन हैं उनका उच्चारण भेत्रावरुण पाठ की .अथ 
` समस्त प्रैषानुवचन का दी करें इसमें “प्रेस्यति' है, 
` आर .“अनुचाह” पद से प्र षमात्र ओर अनुवंचन | 
मात्र और अनुवचन मात्र होता प्रतीत दवता 
` ` ` क्योंकि सामान्य. वाची शब्द से विरोषार्थ लॉम 
नहीं होता इस सार्वभौम नियम से सामान्य अर्थ 
के वाचक शब्द का प्रयोग है अतः समस्त व्यस्त 
` प्रेष एवं अनुवचन हैं सब मैज़ाड्लरुण को दी 
चाहिये। . | 


र -प० क्र०--वा” शब्दः पूर्वं पत्त के निराकरणार्थ हे ( पुरो 
. ` वाक्याधिकारः) प्रेष सहित अनुव चन में भेत्रा र 
का अधिकार दै सव में नहीं क्योकि (प्रं स 


` _ घानात्‌) वहा प्रेष के साथ ही अनुवचन के 

विधान है । 

_ आा०->उक्त वाक्य में जो प्रस्यति का अन्वाह की 
` प्रयोग मिलता है वह विशेषार्थ के बिना नहीं 


f 


a `= 5 _ ce 
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ओर अलुबचन का अहण होना असस्भव हे अंतः 


का हूँ न कि व्यस्त का। 
_ सं०--इस अर्थ में युक्ति देते हैं । 


क्र०--( च ) आर ( प्रातरनुवाक) अनुवचन रूप प्रातः 
मिलने से वहं अर्थ सिद्ध होता है। : ब 


साचा गया हाता ता अझुवचच रूप प्रातरडुचाक सें 


वचन“हय प्रातरनुवाक क साथ हाता. का सम्बन्ध 
भेत्रावरुण है वह समंस्तं व्यस्त सब अषानुवचनों 
`कहा हे 


| उठाते हें । 
 वससांश्चमसाध्वर्यवः समाख्यानात्‌ ॥ ४६ ॥ 
ऋ०--( चमसान्‌) चमस होसों कों ( चमसाध्वय वः ) 


ध्वयु' समाख्या से ऐसा ही मिलता दै! 


~ 
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सकता था और विशेषार्थ के मानने में व्यस्त प्रौ, : 


उस वाक्य में जो मैत्रावरुण नामक ऋत्विक का 
मैप ओर अजुवचन कत्त व्य बलाया है वह समस्तः. 


प्रातरचुचाके च होतृदशनात्‌ ॥ ४५॥ ; 


आ०--यदि समस्त प्रौषो अनुवंचनों का करना मैत्रावरुण ही: 


हाता का सम्बन्ध नहीं मिलना चाहिये था परन्तु | 
` "होतुः प्रातरनुवाक मनुन्रबतः? इस वाक्य में अलुः 


स्पष्ट मिलता है अतः प्रेष और अनुवचन का कत्ता | 


चमसाध्वयु करें क्योंकि (समाख्यानात्‌ ) चमसा~ . 


पठित अनुवाक में ( होठदर्शनात्‌ ):दोतां का सम्बन्धः | 


का नहीं किन्तु सब प्रषानुवचन है उन्हीं को क ; 


०--अब अध्वर्यु चमस होमों का कत्तो है. इसका पूर्वपक्ता - र 
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: :आ०--जैसे श्रुति लिंग आदि कं समान ही समाख्या भी एक 
` विनियोजक प्रमाण दे यदि अन्य कोइ प्रमाण न हो 

तो समाख्या से अर्थ करे | प्रकत में चससाध्वयु 

समांख्या है ही । अतः समाख्या के बल से सिद्ध है 

कि चमस दोमों का कत्ती चमसाध्वयु हे दूसरा नहीं। 

भांति ( लिङ्ग दर्शन ) लक्षण भी मिलते हैं 


सं०-पूर्व पक्त का समाधान किया जाता है । 
ची तन्नयायत्वत्‌ ॥ ४७ ॥ 
` य० क्र०-( वा' ) शाद्व पूव पक्ष -निरास के लिये आग्रा 
र ` (अ्ष्वर्युः) चमस दवोत्र कत्ता अध्वर्यु है. क्‍योंकि 
i ( तन्न्यायायत्वात्‌ ) वुह न्याय प्राप्त है| | 
. आ०--यद्यपि समाख्या से ही यावदू होम का करने वाल 
` ` अध्वर्यु ओर चमस होसों का करने वाला 


. ` चमसाध्व्यु दोनों होना सिद्ध है तथापि 'चसम होम । 
`` ` कत्तो चमसार्ध्वयु नहों क्योंकि आध्वर्यव, समाख्या | 


र 


` ` ` ` क्ीअपेच्षां सापेक्ष होनें से चमसाथ्वयु समाए 
` ` ` प्रवबलनहाँ हैँ उसी प्रकार चमसाध्वयु' - समाख्या 
i ` की अपेक्षा निरपेक्ष होने से आध्वयु' समाख्या 
न प्रवल है अतः चमस दोमों क्रे करने बाले 


` ¬ ध्वर्यु नहीं किन्तु यावद दोमों के कत्ती यने से 
के हर ` के कत्तोंअध्वयु ही हैं । 
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| प०%०-( च) ओर ( चमसे ) चमस होम में ( अन्यदर्श. | 
हा नात्‌ ) अन्य का सम्बन्ध मिलने से भी इस अर्थ 
| , कीप्रामाणिकताहे। ` ` a 
भौः०-- चर्ये 3 a द 
Er °-चमसाश्चमसाथ्वर्ये ददाति इस वाक्य में होम कत्ता 
को देनेवाला ओर चमसाथ्वर्यु को लेने बाला कहा 
ई दान एवं प्रदान करने बाले एक नहीं होते 
चच he E 
अणति चमस होम कत्तो चमसाध्वर्यु ओं से भिन्न 
हो हाना चाहिये ओर जो भिन्न है वह आध्वर्यच 
समाख्या सं अध्वर्यु ही ठीक है । अतः चमस होम 
कत्त ~ (६ रे ® 
त्ता अध्वर्यु हे न कि चमसाध्वर्यु कहा जा 
सकता -हे ।. क 
०-यदि चमसाध्वर्यु चमस होम कर्त्ता नहीं तो उनकी 
समाख्या क्यों की गई इसका संमाधान करते हैं। - 
अशक्तो ते प्रतीयेरन्‌ ॥४६॥। ` 
__ * 3 ~ ० मु 
9 क्र०--( अशक्तो ) अध्वर्यु के होम करने में अशक्त होने 
. _ -पर (त ) चमसाध्वर्यु ( अतीयेरन्‌ ) हवन करते हैं। 
4 प्रकृति + he < *_ 
¬ इस समाख्या की प्रकृति का मूल हेतु अध्वयु के अस- 
“~ ~ ` न 
.मर्थ होने पर जो चमस होम छुछ भी कत्तव्य है उसे 
नियत होस नहीं कह सकते। ' .. | 
“अनेक विधि कमों कां जो वेदाहइसार अहुष्ठेय है -उसका 


धो . वर्णन करते हैं । बल पक | 
दोपदेशात्पूवेबद् दान्यत्वे यथोपदवेशं स्युः ॥१०॥ . 


१7 पूर्वत्‌) पूर्व अधिकरण के अजुसार ( वेदोप- 
` देशात्‌) वैदिके समाख्यानुसार चमस होम कत्ता 


s 
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न; - अध्वयु ही कहा जावेगा उसी प्रकार ( चेदान्यत्वे 
|... नाना पेदोक्त कर्मों में भी ( यथोपदेरो ) वैदिके विधि 

. ` अनुसार (स्यु ) अनुष्ठेयं दै । द 
सात्र चेद्‌ क़ 

__$शबरीय प्रेरंणां से प्राप्त स्वतः प्रमाण एक 

ही गौरव ग्राप्त दै कि जिन जिन छर्ओं की विधि 
अथवा निषेध का उपदेश उसमे उपादय एवं हो 
इष्टिं से है वह बह ही कत्तव्य हें शेष अव 
कर्म को व्याज्य मानना ही ठीक है । 
सं०--अब सांज्न वेदाध्यन की शिक्षा उक्त अर्थ की तृदता 
 - _ लिये आवश्यक है अतः उसे कहते हैं 


उ तहूणुणादा स्वधम स्याद्धिकारसासथ | घोत्म 
हांगरव्यक्तः शेष ॥५१॥ ` कर 


० ऋ०८--( वा ) पूर्वपक्ष से विलक्षण द्योतक होने के 
है ( अधिकार सामथ्योत्‌ ) अपनी शक्ति 
(अङ्गौ ) व्याकरण आदि अङ्गं के ( संद ) स 
चेद म्रहणात्‌ ) वेद का ग्रहण होने से दी ( 
.. ` अपने धर्म का (स्यात्‌) निश्चय होता 
` ` किसी दूसरे प्रकार से व्याकरण कि ( रीप. 
Ce को छोड़ कर वेद से ( अव्यक्तः ) स्पष्ट नहीं | 
` आा०--वेदोक्त कमो का. ही अनुष्ठान करना मनुष्य 
है परन्तु वेद बड़े गम्भीर ओर समस्त 
मय होने सेकठिनता से मिलते दै यही कारण दैवि 
रण मनुष्य तो वेदों को पढ़ कर अपना 
_ निस्चयःनहीं कर सक़्ता। वेद का निश्चया 


a’ 
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अङ्ग और षट उपाङ्गगें के अध्यवन के अधीन दः 
अर्थात्‌ जो मनुष्य पाँच अथवा आठ वर्ष ककी आयु - 
से लेकर पच्चीस अथवा तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य : .. 
से शुरु छुल में साज्ञोपाज्ञ चारों बेदों को पढ़े... 
वही पुरुष अनुष्ठेय ओर अनलुष्ठेय कर्म का निश्चय . -. 
कर सकता है अतः बेदाजुयाइयों को कर्म निश्चय - 
की ददता के लिये साज्लोपाज्ञ अंग और उपाङ्गों का 
अध्ययन करना चाहिये। PR 


इति भी पं० गोङुलचन्द्र दीक्षित इते मीमांसा दर्शने . 
भगवती भाषा भाष्ये ठतीयाध्याये सप्षमः-पादः - `` 


~ 
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अथ ततीयाध्याये अष्टमः पाद 
. प्रारभ्यत। 


सं०-यजमान ऋत्विजों कां वरण करे इस को स्पष्ट करते 


स्वमिक्से परिक्रयः क्णस्तदथत्याल्‌. ॥ १॥ ` 
प° क्र--(( परिक्रमः ) ऋत्विजों का चरण ( स्वाभि क्स) 
मान करे व्यारण कि ( कर्मणः ) यज्ञ ( तदर्थ 
. ` उसीने निमित्त रुप हैं । 
भा०--यज्ञ में आहुति आदि नाना रुप एव प्रकार क कर्म 
है जिसे केवल यजमान ही नहीं कर सकता 
` इस अनुष्ठान के लिये सहायक आवश्यक रीति र 
ह _ चाहिये ही अतः जब तक रण न हो वह केसे भिए 
. अतः इंसे यजमान ही कर सकता है न किं 
 ” ` क्योंकि अकारण ऋत्विज को वरण करा 
| oR . ` अतः ऋत्विज वरण यजमान का ही कर्म 
सं ०-जयमान की आज्ञा से वरण कत . अध्वर्यु का 
| वतलाते है 


वचना दितिषारे स्यात्‌ ॥ २॥ 


Fr 


न 


0 
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प० क्र०--( वचनात्‌ ) यजमान की आज्ञा से ( इतरपषाँ ) ` 
अध्वर्यु आदि ऋत्बि जों का भी ( स्यात्‌) बह्‌ 
होना चाहिये । 


| भा०-यजमान क वरण करने पर ही जैसे ऋत्विज वरणमाना 

| जाता हं। उसी भांति अध्त्र्यु आदि ऋल्विजो द्वारा 
परण किये गये ऋवित्ज भी. यज मान के वरण किये 
कहे जा सकते है अतः अध्यर्यु को भी - यजमान ही | 
वरणा करे यह निश्चय करलेना चाहिये | 


| स०--वपन” आदि संस्कार याजमानता के कथन के 
क लिये 


' सकारास्तु पुरुषसाप्तथ्ये यथावेद्‌ं कर्मवच्द्यव- . 
| तिष्ठ रन्‌॥ ३॥ 


|| प० क्र० पतु पूर्व पक्त सूचक हे ( पुरुष सामर्थ्ये ) अनुष्ठान 
याग्यता क सांधन निमित्त ( संस्क्राराः) विहित. 'वषन 
आदि संस्कार ( कर्मवत ) आध्वर्युच आदि कर्म के . 


| व्यवस्था होनी चाहिये । र 

| भा०- ज्योतिष्टोम यज्ञ में 'केशशमश्र पपते” “दतोधावते” 
ह “नखानि निङ्गन्तते स्नाति” वाक्यों में बाल, दाढी | 
का सुड्ाना, दातौन न करना, नाखून .कटवाये और 
स्नान करे आदि वाक्यों में “वपन? भी संस्कार 
साना है अतः जैसे शस्त्र, स्तोत्र, आदि कर्म आध्व- 
य॑व और शास्त्र आदि समाख्या से अध्वयु को 
कर्तव्य है उसी भांति बाल, दादी आदि वपन हैँ 


Es. 
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अतः ज्योतिष्ठोम.में इन्हें संस्कार माना गया हैं उसे 
. - ` यजमान करे किन्तु अध्वर्यु को करना चाहिये। 
` ` सं०--इस पत्ता का समाधान करते हैं. । 
` ` गयाजमान्नास्तु तत्प्रधानत्वात्कमंचत ॥ ४॥ ` 
र प० ऋ०--“तुः शब्द पूर्वपच्त के परिहार के लिये आया 
. © (कर्मवत्‌) प्रधान कर्म यजमान क्वा होने से 
. _ याजमान कहा जाता है उसी भांति ( याजमाना 
. ' केश वपन आदि संस्कार कमं भी याजमान 
.. कारण कि (तत्प्रधानत्वात्‌ ) वह 
` सेप्रधानहदे। - । 

मनुष्य को संस्कार कराने के पश्चात वेदिक अलुष्ठ 
कत्तञ्य है और जंब तक यजमान अंधिकारी 


कर्माज्ञ होता है परन्तु वही ज्योतिष्ठोम में 
के आधार पर ( अध्वयु करे) वपनादि 


9 नस्ल वाक्य से लोक प्रसिद्ध इस 
सिद्धि होती है कि ज्ञोर कर्म के : अनन्तर 


र. छाम में संस्कार कम हैं परन्तु वह अध्वयु के नहीं 
ह किन्तु यजमान के हैं 

` सुं०-पू्ोर्थ के साधक का कथन करते हैं। 

शुणत्वेन तस्य निर्देशः ॥ ६॥ 

थ॒० क्र०--( गुणत्वे ) यज्ञमान का धर्म हाते हुये भी ( तस्य ) 

वपन आदि ( निर्देशः ) विधान बनता हे । 


आ०--जिसका क्षर कर्म कहा गया है उसी का अभ्यङ्ग एवं 
स्नान बतलाया है | यदि क्षोर कर्म ऋत्विजों का 
ओर अभ्यङ्ग यजमान का हो तो वैयधिकरण्य होगा 
अर अधिकरण बाहर होने से ब्राह्मण वाक्य की 
समता न रहेगी अतः वह वपन य॑जमान का हे | 


०--अर्थ में साधकान्तर बतलाते हैं। | 
चोदनां प्रति भावाच्च ॥ ७॥ ` 
० क्र०--(. च `) तथा ( चोदनां , ग्रति ) किसके- लिये न्यून 


कर्मस दूभाव होने से अर्थ सिद्धि होती है । 


होते हैं और फ़ल भोक्ता होने से यजमान दी निश्चित 
प्रधान कत्ता है अतः वपन आदि. संस्कार यजमान 


के ही होने चाहिये । 
० ऋ०--जैसे यजमान: कर्त्तव्य है उस्री प्रकार समाख्यावश 
अध्वयु को भी कत्तेव्य क्यों न मानें । 


अतुस्यत्वादसमानविधानाः स्युः ॥ ८ ॥ ` 
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विधान मिलता है. उसके प्रति ( भावात्‌ ) संस्कार \ 


Digitized by Arya अकमीयोऽश्थः Rr and eGangotri शरद ऊं ८५०." 


RoR? - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` नमासम 


प० ऋ०--( असमानः विधानः स्युः ) वह संस्कार ( वपनादि 
कर्म अध्वयुः और -यजमान दोनों को समान रूप 
कत्तव्य नहीं हो सकते क्योंकि ( अतुल्यत्वात्‌) 
दोनों एक नहीं हैं = 
भा०--वपन आदि संस्क्रार यजमान के लिये कहा गया है 
अध्वयुः के लिये नहीं अतः अध्वर्यु कों न कराना 

चाहिय । 
सं०-- तप! याजमोन कर्म हैं । 


ह तपश्च फलसिडित्वाल्लोकचत्‌ ॥ ६ ॥ 
प०क्र०--( च) और (तपः) वपन आदि कं समान 

( ब्रत ) भी यजमान का कर्म हे क्योंकि ( लोकव 

लोक प्रसिदध परिश्रम समान वह भी ( फल सिद्धि 


. न खावं यह निरालस्य रूप तप का विधान य 
` के निमित्त है न कि अध्वयु' के लिए क्‍योंकि अधि 
अन्न खाने से यज्ञ सम्पादन नहीं हो सकता ज्यों 
, षटोमं सें अनशन! त्रत का विधान इसी कारण 
कि आलस्यरहिंत स्फूति पूर्वक यजमान 
करता रहे। 


._'सं०--बाक्य शेष से उस अर्थ की सिद्धि पाई जाती है । . 
वाक्यशेषरच तंदत्‌ ॥ १०॥ 


|. आयदा यै दीक्षितः कृशो भवति अर्थ भेध्योभवति k 


Q 

|. ` . यदि कमं “अनशन न होता तो वाक्य शेष में तप के 
है . अभाव सै उसकी पवित्रता न बतलाई जाती और- 
| ` अल्प ऋत्विजं का पवित्र करना वतलाया जाता बह 
fh न हान से यजमान का ही कर्म है। 

5 स ह _ _ hE 

: सं०--तप को वाक्य विशेष के बल से कहीं ऋस्विजों का भी: 

कर्म कहा है । 


हः बचनादित रेषां ॥११॥ 
. प० ऋ०--( वचनात्‌ ) वाक्य विशेष बल से ( इतरेषां ) कहीं” 


र होता है | । 


वाक्य विशेष से कहीं कहीं ऋत्विजों का भी कर्म हो. 


समाख्या द्वारा ( ब्यवस्था) तप कमोदि व्यवस्था: 
( न ) नहीं ( स्यात्‌ होती क्योंकि ( गुणत्वात्‌ ) वह 
गौण कर्म है सब का नहीं।. . ै 


~ 
Tt 
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यदाऽस्मिन्नन्तन किंचन भवति अर्थ मेध्यो भवति 
इस वाकय का यही अर्थ है कि यजमान का- 


कहीं ऋत्विजों का भी कर्म कह गया ( स्यात्‌) तप | 


| भा०-"रात्रि सत्रे सर्वे ऋस्विज उप वसन्ति” रात्रि सत्र भें | 
| सव ऋत्विज उपदास करें अतः यह निश्चय है कि 


सकता है । ः , Fe 
' सं०-इसे ही पुनः दृढ़ करते हैं । क 
र गुणत्वाच्च वेदेनः ॥१२॥। . > 


| प० क्र०--( च ) और ( वेदेन ) वेद सम्बन्धी आध्यर्ययः चादि ` 


| सा०-युक्ति द्वारा तथा सन्निकट के प्रमाणों से बह तप आदि ' 
| . कर्म यज॑मान को और वाक विशेष .बल से कहाँ 


- 
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= . मौमांसादर्शनम्‌- - 
र कहीं ऋत्विजों को भी कर्त्तव्य है परन्तु झध्वयुः 
.. मात्र का नहीं । 
सं०--फंल कामना यजमान का कर्त्तव्य हे। 
तथा कामोऽथ संयोगात ॥११॥ 


य०-क्र०-( तथा ) जिस प्रकार तप! यज्ञमात कां कर्म हे 
उसी-प्रंकार ( कामः ) फलेच्छा भी यजमान का हो. 
करनी चाहिय क्योंकि ( अर्थसंयोगात्‌ ) उस फलं | { 
का भोक्ता हे। र; 


~ “आए०--ज्योतिष्टोम यज्ञ में यदि कामयेत वर्षकः पर्जन्यः | 


.. स्यादिति नीचैः सदोमिनुयात्‌' इस वाक्य में यह 
- बतलाया है कि यंदि यह इच्छा दो. कि - शीघ्र बृष्टि 
करने वाले मेघ आकाश में आ जावें तो पूर्व ओर 


` -*सद्‌ः नामक मण्डप कुछ नीचा वचायां जावें। ` | 
' यहाँ यज्ञ द्वारा बृष्टि फलेच्छा पाई जाती है तब जरब | 
` इच्छा और भोग समान पदार्थ में ही होते हैं. भिन्न | 
' में नहीं अतः यजमान ही फल सोक्ता होता ६ | 
कि जिसकी कामना उसे होना स्वाभाविक दै. पर्छ _ 
यह ऋत्यिजों को नहीं । = 
“सं०--इसका कुछ अपवाद कथन करते. हैं | 
: व्यपदेशादितरेषां स्पात्‌ ॥१४॥ 


श्यू० क्र०--( व्यपदेशात्‌ ) वाक्य विशेष बल से ( इत ; 
ऋत्विज भी ( स्यात्‌) उक्त कामना के क होते ६। जो 


™ ~ 
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पश्चिम भाग में “इबिधान' एवं प्राचीन वेश नामक | | f 
दो मण्डप ऊँचे बनाये जावें ओर उसके बीच म | 
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` ` आ०- एवं विदू उदूगाताऽऽस्मने. वा. यज़मांनाय चायं कासं - | 
कामयते तमायायति” इस उद्गीथोपासना ` ` 
` अकरण सें उद्गाता द्वारा यजमान के लिये | 
फलेच्छा प्रापि निमित्त प्रार्थना के लिये सामगान | 
विधान है जो वाक्य विशेष से है अतएव अपवाद | 
विषय को त्यागकर उत्सर्ग प्रवृति नहीं हो सकती | 
इसलिए ऋत्विक्‌ू मी इष्ट कामना के क्ती होते हैं । 
सं०--तेजाउसि तेजो मयि धेद्दि’ मंत्र पाठ यज्ञमान को करना | 
; चाहिए या ऋस्विकों को । -- od 
र संञाश्चा ब्याई ॥१५॥ 
य० कऋ०--( च ) और ( अकर्म करणाः ) जिन मंत्रों में आहुति | 
डालना आदि का विनियोग क्रियात्मक नहीं (मंत्राः) 
उनसे मंत्रों का पाठ ( तद्वत्‌.) कामना फल राप्ति | | 
निमित्त यजमान करे। 9 : 
आ०--तिज! आदि शब्दों का 'मयि! के साथ” सम्बन्ध होने से , 
गुणों के आधान की प्रार्थना यजमान का ही कर्तव्य 
` हैन कि ऋत्विजों छो और यजमान का परिक्री _ 
ऋत्विज ` होता है वह उक्त अच्थों की प्रार्थना का... 
हू. अधिकारी त्रीँ । ; 55 
. सं-इसमें यह युक्ति देते हैं । 
र विप्रयोगे च दशनात्त ॥१६॥ 
हि ५ (<) तथा ( विप्रयोगे ) प्रवास में (दर्शनात) .. 
प्रार्थना विधान मिलने से भी यहद अर्थ सिद्ध दता | 
है । 
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भा०--इहै वसन्‌ तंत्र सन्त त्वॉडर्ने “इस वाक्य में प्रवास से 
* रहते गुणों के लिए प्रार्थना करना यह्‌ प्रमाणित 
. करता है कि यजमानों को ऐसे मन्त्र पढ़ना चाहिए। 
अध्वयु आदि ऋत्विजों को नहीं । | 
 सं०-“वाजस्य या प्रसव! यजुर्वेद १७६३ का मन्त्र यजसाच्त^ 
आर अध्वयु दोनों पढ़े या कया ! 5 
हकः:  दथाम्नातेषु ॥१७॥ 
_ प० क०--( हयाग्नातेषु ) दो बार जिन मन्त्रों का पाठ किया | 
क जावे उनका ( अभी ) यजमान ओर अध्वयु' दोनों 
को करत्त्य हे क्योंकि ( द्रयान्मानस्य) इसका | 
बार आस्नाय पाठ ( अर्थवत्वात्‌) अर्थ युक्त हो. 
जाता है | ः ५ 
भा०--अध्वयु कांड में पठित यदि यजमान काण्ड म॑ अप 
.._ आम्नाय घाठ मानेंगे तो एक अविहित हो जावे 
यदि दोनों में साने तो सार्थक होता है अतः दृश 
पौर्णमास याग प्रकरण में बाजस्य या? इत्यादि पठि 
/ `. सन्त्र यजमान और अध्ययु दानों को पढ़ने चाहिए 
a अलग अलग नहा । 
 सं०-समन्त्ररथ वेत्ता यजमान मंत्र पाठ करे इसे कहते हैँ। 


` ज्ञातेच वाचनं॥१८ 


( वाचनं ) यज्ञ में पठनीय -भंन्त्र पढ़वाबे ( हिं ) 


( विद्दित) अविदित यजमान माना गया ( 
अस्ति ) मिलेगा भी नहीं । | 


Nn 
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वह मंत्रार्थ वेत्ता और करने योग्य कत्तव्य का 
समथकत्ता हा सकता हे अविद्वान नहीं हो सकता 
जसं कहा है कि "नह्य विद्वान्‌ [विहितो स्ति” 


याजबाने समाख्यामात्कृूत ॥ १६। 


'ब० ऋ०- ~ ( क्मोणि ) द्वादशा इन्द्‌ सज्ञेय कर्म ( याज मान ) 
श यजमान का करनं चाहिए ( याज माने) याजमान 

काण्ड में ( समा ख्यानात) उनका कथन मिलता है । 
| आ०--दशपूर्ण मास यजन. के याजमान काएड सें “दराद्श 
द्रो निद्रा पूर्ण मास यो स्तानि सम्यद्यानि इत्यादु 
` वत्सञचो पाव स्टजति अपाङचाधिश्रयति अवचहन्ति 


विधान याजमान कार्ड में करने से जो विधान 


ha 


न कि अध्वर्यु को । 


| प० ऋ०--'बा' पूर्वपक्ष के निराकरण के लिये आया हे 
- ( अध्वयु ) अध्बयु कोः उक्त द्वादशा कर्म करने 
चाहिये (हि ) कारण कि ( तदर्थः ) उनका उनके 


` युक्ति युक्त दवै। : ` 


~ 
४ 
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सआ०-सबंत्र विद्वान को ददी यजमान बनाना ठीक है क्योंकि . 


सं०--वारद दन्द कर्मों करने वा ज्ञा अध्वयु' ही इसे कहते हेँ। 


दृश दुपलेच समाहन्ति” वाक्य में इन्द्र कमो का - 


जिस काएड में है उसी ( यजमान ) -को कर्त्तव्य है 


| हे अध्वयु वो तद्थों हि न्यायपूचं समाख्यांनम्‌॥२०॥ | 


लिये भी परिक्रमः किया जाता है ओर (सुमाख्यानम्‌) ` 
जो यजमान काण्ड में कथन ( न्यायपूव ) भी | 


FIONN लि गए 
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` भा०--याजमान काण्ड का दादरा इन्द कर्स विधान. सम्पाः 


दृनीय -तातपर्यं से दै जो कि तानि सम्पद्यानि पद्‌ ` 
से स्पष्ट हो जाता दै परन्तु यजमान यज्ञ सम्बन्धी 
' -अन्नेक व्यवहारों में फसे हुये होने से बद सम्पादन, 
- में असमर्थ होते हैं अतः कर्म का कत्त व्यार्थ अध्चर्य 
का परिक्रिय बतलाया है जो उसी से करने याग्य' , 


है अतः अध्वयु ही द्वादश इन्द्‌ कम यजमान 


न करें किन्तु अध्वयु का करन चाहिये । द 3 
सें०-अध्वय के किये कर्म का अनुष्ठान होता को कतव्य दे: ' 
इसे कहते हैं र 


विप्रतिषेधे करणः .समवायविरोपादितरमन्पः 


` स्तेषां यतो विशेषः स्पात। २१.॥ 
` ` ` ५० ऋ०-(विप्रतिषेषे) अध्वयु तया होता से अनुधान किये कर्म 


t ५२ di) 
\ 

g es 

(४ 

। 


की “कुए्डपायिनामंयन संज्ञक यज्ञ में विधि वावयोँ | | 
से होता को करना कदा दै ( करणः) अध्वयु से | 


`` झलुष्ठान कर्म ही होता को करना चाहिये क्‍योंकि | | 
(समवाय -विशेषात्‌ ) उसका उसी से सम्बन्ध | 
- (इतरं ) दूसरे कर्म (तेषां) होता सम्बन्धी ऋत्विजो 
*. के बीच ( अन्यः ) होता से भिन्न ब 
“संज्ञक ऋत्विक को करना -चाहिये( यतः ) जा | 
( विशेष: ) उसमें होता का सांसीप्य रूप विरोषं | 
सम्बन्ध (स्यात्‌ ) दे 


. ४ आ०--ों द्वोता” वाक्य: से दोता को अध्वर्यु कदा दै वह | | 


. आध्वर्यव कर्म का होता! के साथ सम्बन्ध विरोषं । 
बतलाता है और 'मैत्राबरुण' में होता का सम्बन्ध 


८ ® i । 
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स्वतः विशेष स्पष्ट है यतः पूर्व परवेष्टन करण और 
तद्छुवादन रूप दोनों कर्म केबल होता को नहीं 


परिवेष्टन. करण रूप कर्म होता करे और युबो 


सेत्रावरुणा को करना समीचीन हे | > 
०-्रैष कर्तो से प्रैषार्थ कत्ती का भेद बतलाते हैं। .. .. 


प्रैषेष च पराधिकारात्‌ ॥२२॥ 


ही लिये विधान है। 


: दोनों ऋत्विक भिन्न भिन्न हैं एक नहीं । 
०--अब अग्नीध्र को प्रैषार्थ का करने वाला बतलाते हैं । 


अध्वयु स्तु द्शनात्‌॥२३॥ 

प० ऋ०--'तु' शब्द पूर्वपक्त का सूचक -है ( अध्वयुः) उस 
` प्रैष का करने वाला अध्वयु दै क्योंकि ( दुर्शनात्‌ ) 
उसका प्रैष कत्तो से भेद है. 

[०-'बज्ञो चै स्यातः पद्न्वच्चधारयेत बञ्राणाध्वर्यु सिष्वतिं 
इस प्रकार ऋत्विक प्रैष उच्चारण करता हैयह“स्फय' 
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करने चाहिये किन्तु ( परिवीरसि) मंत्र से यूप 


सुवासः” मंत्र से परिवेष्टन का अनुवाद रूप कर्म | 


` प० क०-( च ) और (रषे ) प्रेष का -क्रत्ता भ्रैषः कर्मं से ; 
र प्रथक है क्योंकि ( पराधिकारात्‌) उसका अन्य के 


भा०- प्रैष वाक्यों में अग्नीध्र आदि ऋत्विक को सम्बोधन | 
, - करके परोक्तिणी आदि लाना बतलाया है उससे प्रेष: . 
कर्ता तथा प्रषोर्थ का कत्तो प्रेरक कदापि होता दै! `. 
प्रेरक ओर भेजे हुए का भाव करादि एक नहीं ` 
अतः म्रैषकत्ता प्रेरक ओर प्रैषार्थ कत्ता प्रय्य 


९१ 
Fee a: 
SP, 
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तलशरकेसमानलकड़ी का बना हुआ दता है 
 - सार यह हे कि अध्वयु श्रषकारों अर्थ वाला न होता 
. `. तो स्फयधारी से उसका अभेदका बतलाया जाता परन्तु 
Br ` द्चेद पाथे जाने से स्फय धारी प्रेष कत्ता ही मानना 
` - ` `सम्रीचीन है अतः प्रैष कत्ता से मरैपार्थकारी भिन्न है 
“बह अध्वयु ही है अन्य नहे। | 


न ई ` <सं०--पूर्वपक्त का यह समाधान है | 
गौणो वा कमसामान्यात ॥२४॥ 


-प० क्र>--वा शब्द पूर्व पक्ष का निराकरण करता द. (गाणः 
उस वाक्य में जा ( अध्वयु : ) शब्द. छ वह शुण 

वृत्ति से अग्नीध संज्ञक है.कारण कि ( कम सामा 

न्यात ) उसमें कर्म करने का पाया जाता है । 


०-जिस भांति अध्वयु प्रेम का करन वाला है उसी प्रकार 
. झ्तीध्र प्रेष का करने वाला है। श्रेष तथा श्र 
“को सेद होने पर भी काम करने का जो अरा 
- है उसमें कुछ भी भेद नहीं और प्रैष कर्म त 
`` प्रैषार्थ कर्स दोनों का अभेद होने से अध्वर्यु शब्द ' 
` सिंह शब्द के तुल्य दोनों का संज्ञक है केवल इतना 
` ही भेद है कि अपव्ये प्रेष करने एवं अग्नीध्र शान, 
. ` करने वालां दै। अथात्‌ इस वाक्य में च सं 
` शब्दअध्ययु नहीं क्रिन्ठुं के करने रूप थ 
_ ' कीतुलनासे|अटरीध्र का वाचक है अतः सिद्ध ६ न कि 
प्रैष रकनेवाले अध्ययु' से प्रैषाशे करने वाला 
है और वह अग्नीभ नामक ऋत्विक ही दे । 


2 ल्दू 
न 


223 = se °" 
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- पर पूर्व पत्त करते हैं 
नऋहत्विककलं करणेष्वर्थकषत्त्वात ॥२४॥ 


अध्चयु ऋत्विक के लिए फल की प्रार्थना समीचीन 
ह क्योंकि ( अर्थेवत््वाते ) । ऐसा होने से सार्थक 
होता है । 
| भा०-ममग्ने वर्चो विहतेष्वस्तु । ऋ० ८।५१५।१ इस मन्त्र में 
| बतलाया है कि दे परमात्मन वेद्‌. विहितिएवं साङ्गा 
पाङ्ग अनुष्ठान किए के का जो फल है वह सब 
सेरे को मिले | ऐसे मन्त्रों को करण कहते हें और 
इन मन्त्रों का आहवनीय अग्नि का आधान करते 
समय पाठ किया जाता है परन्तु यदि फल प्राथना 
कल्पना मात्र माना जावे तो प्रसिद्ध अर्थ छुटता है 
ओर सम्पूर्ण अन्त्र' निरर्थक होता है परन्तु वेद 
निरेक और असम्बद्ध नहीं होते अतः यही मानना 


फल प्राप्ति की प्राशेना की गई है वह अपने लिए 
है न कि यजमान के लिए | ल्‍ 


स्वामिनो वा तंदेशवत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


यजमान के लिये फल याग को प्रार्थना है क्योंकि 
( तदर्थत्वात्‌ ) वही यज्ञ फल का भोगने वाला हे । 


का 
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| सं०--नड करण! मन्त्रों में यजमान के फल की प्रार्थना करने. _ 


| प० क०--“करणोयु! करेण वाचक अन्त्रों में ( ऋत्विक फलं ) 


समीचीन दै कि पाठ कर्ता अध्ययु की ओर से यज्ञ, : 


| प० क्र०--वा' पूर्व पक्ष के खण्डन के! आया है । ( स्वामिनः) 
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सीमांसादरानम्‌- 


i 
५- आत्मा दो प्रकारे का माना गया है एक मुख्य दूसरा गौण | 
. यथार्थ में अध्वयु का आत्मा सुख्य ओर यजमान क 
` मौण आत्मा कहलाता दे परन्तु ( अस्मद्‌ ) शब्द 
` योग दोनों के लिये एक ही है. जो सर्व सम्मात 
. ` `: आतएव 'करण' वाचक मंत्रों कं पाठ करने वाल 
` ` अध्वर्यु की ओर से वद मंत्रों में यजमान के निमित्त 
 . यज्ञ:फल प्राप्ति की प्रार्थना कीगई देन कि 
के लिये। - ; 


बा 


ऋ०=( च ) तथा ( लिङ्ग दर्शनात्‌ ) लिंग मान 
. ` सरी उस अर्थ की सिद्धिहे । * 
।०-या चै काञ्चन ऋत्विज आशिषा शासते पर 
. एवसा जों प्रार्थना इश्वर की को गई हैं उस में य 
के लिये आशीर्वाद चांहा गया है यद भी 
अर्थ में तंन्रिमित्तक पहिचान है। यदि व न्‍ 
ता तो इस वाक्य में ऋत्बिजों का. 


 ्वादह्ै। ` र 
इस अर्थ में एक अपवाद:ह उसे बतलाते हे 
कमोथ तु फलं तेषांरवा मिन॑ प्रत्यथवः वात्‌ ।। 
क्र०--तु' पूवोधिकररण से विलक्षण अर्थ का थां 
(तेषां ) कहीं “करण मंत्र में ऋच्बिजों 


| M ha Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized by.Arya लि Foundation Chennai and eGangofri 


'तृतियोऽध्यायः। ` ४१६ - 


लिये ( फल ) स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रार्थना है वह 

( कायार्थ ) यजमान्‌ कस की वृद्धि के लिये हैं क्योंकि 

( स्वामिन, प्रति ) यजमान के लिये ( अर्थवत्त्वात्‌ ) 

बढ़ा हुआ कम ही फल वाला हाता हैं। ' 

ा९-सुस्वस्थ अध्वर्यु यजमान कर्म के योग्य हे अन्यथाँ 

: नहीं अतः कचित करण? मंत्रों में-जो अध्वर्यु की 

ओर से नैराम्य ( निगद रहित ) होने की प्रार्थना 

की गई बह अपने लिये है न कि यज्ञमान के लिये 

समनी चाहिये । 

सं०--अब अध्वयु' और यजप्रान : दोनों के समान आर्थना | 

करने पर ल्रिलते दैं।  -_ :. ०» ० हो 

| व्यपदेशाच्च॥२६॥ ` 

. पृ० क्र-(च) आर (व्यपदेशात्‌) किंचित्‌ कहीं २ वाक्य | 

; विशेष से भी फल भ्रार्थना का होना अध्तथु एवं 
यजमान दोनों सें समान पाया जाता है |. की 

भा०--“किमंत्रनः” इस बाक्य में फल प्राप्ति को याचना ' 

यज़मान और अध्बयु दोनों की. आर सं समान दै. 

i उसे केवल यजमान को प्रार्थना तहीं माननी चाहिये। 

सं०--ननु द्रव्य सं स्कः ९ प्रकृति एवं विंकृति सब कर्मों के 
लिय्रेहे। 

| -द्रव्यसंस्कार! ्रकरणऽचिशेषल सचकसणाम्‌ ।२०॥ 

` पू क्र०--( द्रव्य संस्कारः ) यज्ञ उपयागी 'वहिं' आदि द्र्व्यों 

के अस्तरण आदि संस्कार रूप धर्म ( सर्वकर्मणा ) 

सब कर्मो' के लिये अथौत्‌ प्रकृति एवं विकृति दोनों 


$ 
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` ` को( प्रकरण विशेषात्‌) प्रकरण से उनका सामान्य | 
९ ` सम्बन्ध पाया जाता है | पे 
« आ०- प्रकृति यज्ञ में जो वर्हि आदि द्रव्यों के अस्तरण ख्व 
5:22 आदि संस्कार हें उनमें विक्ृति भागों का प्रकृति 
शक भाग के सांथ उपकार्यापकारक भाव सम्बन्ध» हे ' 
`` ओर इसी सम्बन्ध से प्रकृति यज्ञप्रकरण भे पढ़े 
क 4 
' 5 जाये द्रव्य संस्कार का अनुष्ठान विकृति याग सें 
` हीहोनासमीचीन हे अतएव द्रव्य संस्कार रूप धर्म 
 _ ` अङ्कति तथां विकृति दोनों के लिये हे केवल प्रकृति | 
र  यागकेलिथेही नहीं। 3 
_ सं०-कहीं २ अङ्कति में बतलाये धमा का बिकृति में असम्बन्ध 


ड कहते है. 

ई ५ निर्देशात्तु विक्ृतावपूचस्याऽनधिकारः ॥ २१ ॥ 

_  प० क्र>--तु' विलक्षणता सूचक हे ( विछत ) अग्नीषोमीय 
` पशु संज्ञक विकृृति यज्ञ में ( अपूर्वस्य ) वर्हिःआदिं 

` ऊ लवनादि धर्मो' का ( अनधिकारः ) सम्बन्ध न 
हाता क्योंकि ( निर्देशात ) उनके कार्य आदि उस 


ER Fः i किति में ही विधान है दर्शपूर्णमास प्रकृति में नहीं 
क पाया जाता । 


दर्रापूर्णसास याग 'ें पशुदान निमित्त से यूप न 
गाड़ जाता और उसके न गड़ने से अस्ारण और 


Er) _ न 


ढ ्य 
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में सम्बन्ध नहीं होता। 

| सं०-विधृति ओर पवित्र दोनों एक परिभोजीय संज्ञक वहि 

से बनाये जाने बतलाते हैं । 


E )बिरोधे च श तिविशेषाद्व्यक्तः शेषे ॥ ३२ ॥ 


s+ 


 ,. ` ` ( अव्यक्तः ) “असंस्कृत वहिः का विनियोग है 
5 संस्कृत नहीं क्योंकि ( श्रति विशेषात्‌) उसका दोनों 
में विनियोग. होने से वाक्य विशेष के साथ (विरोधे) 
विरोध हो जाता है । ; 

भा०--विश्वति और पवित्र दोनों दाभ से बनाये जाते हैं परन्तु 


एक दूसरे पर लागू नहीं रह सकते | न संस्कत 


आस्तरण में । अतः परिभोजनीय नामक दर्भे विशेष 
i. ` से बनाने चाहिय संस्कृत से नद्दी। | 
` सँ०--अकृति पुरोडाशा के शकल का एन्द्रवायब पात्र में रखा 
जाना बतलाएँ । | 
अपनयस्त्वेकदेशस्थ र ॥ ३३ ॥ 


` थ० क्र०--( एकदेशस्य ) प्राक्त झुरोंडाश का एक देश ( तु) 


£? 
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अंजन भी नहीं हो सकता इसलिये उनका विकृति 


बर्हि का वेदि के आस्तरण में विनियोग पाया जाता | 
इ तो उसका उभयत्र प्रयोग सम्भव है न कि वेदि . 


निश्चय ही ( अपनयः ) एन्द्रबायव नामक पात्र म 
अपनय होना योग्य है कारण कि ( विद्यमान संया- 
गात ) ऐसा होने से विद्यमान का संयोग सिलता हे । 


|  य०ऋ०-(च ) और ( शेपे) विधृति तथा पवित्र दोनो में. 


चेदि के आस्तर आदि. संस्कृत वर्हि के नियम दै वह | 
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भा०--“पुरोडाश शकल मेन्द्र. वायवस्थ पात्रे निदधाति” वाक्य 


` सें पुराडाश का एक खण्ड एन्द्रवायन सज्ञक पान्न 

. में रखे इस विधान से एक देरा प्राक्त सवनीय, 

` पुरोडाशा का होना चाहिये अतः ऐन्द्रबायव संज्ञक 

` पात्र में पुरोडाश के एक देशीय का ही विषा 
किसी अन्य का नहीं यह भाव हे । | 

सं०- प्रधान कास्येष्ठि के उपांशु धर्म का अनुष्ठान बतलातहैँ ।' 


चिक्रतो -संवीर्थः शेषः प्रकृतिवत्‌॥ २४॥ 


पठ क्र०_( प्रकृतिवत्‌ ) दशं पूर्ण मास याग विधान किये गए 
(विक्त ) काभ्येष्ट विक्त याग में ( शेषः) विधान 


किया उपाशुस्वं रुप गुण भी ( सवोर्थ: ) अंग एवः ` | | 


प्रधान इष्टियों के लिये हैं 


भा०--अग़ तथा प्रधान सव काम्य कसा का अझुष्ठान उपाछु 
होना चाहिये । उपांशु मंत्रों के आष्टों में उच्चारणं 


पूर्वक जो अनुष्ठान होता है उसे ही उपांशु अनुष्ठान | 


कहो जाता हे । 
सं०--इस पक्ष का समाधान करते है । -- 


मुख्यांथों ह बात्‌॥ ३५ || 


र ्रधानृ के निमित्त 
व का ( अचोदित्वातू ) वह ध 

` विधान नहीं होता | 

भा०- कास्येष्टयः कास्येष्ठयेऽङ्ञानिच' वाक्यं .में इष्टियों का 

` ` ` काम्य विशेष है उस से अंग इष्टियो की स्पष्ट रुप से 


rg 


रा 
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व्यावृत्ति होती है क्योकि वलवत होने से यज॑मान को 
केवल प्रधान इष्टि ही सुख्य काम्य कर्म*हे। फल 
` हीन हाने से अंग इष्टियां नहीं । अर्थात्‌ कास्येष्ठियों 
का ही उपांशु अनुष्ठान किया जाता है अकास्येष्ठियों 
का नहीं। | 
नवनीत आज्य को 'श्येने' नामक यज्ञ के अंग भूत 
* ` दीक्षणीय आदि इष्टियों का धर्म वतलाते हैं। | 


सच्निधानाविशेसादसस्भवे तदंगानाम:॥ ३६॥ 


क्र०--( असंभवे ) 'श्यन' याग में आज्य द्रव्य का असम्भव 
हने से ( तत्‌ ) विधान किया मक्खन घी ( अज्ञानां ) 
उस याग का अङ्ग भूत दीक्षणी आदि इष्टियों का 
` धर्म है क्योंकि (सन्निधाव बिशोषात्‌ः) उनका 
होने से भी उस का याग के साथ विशेष सम्बन्ध 
होंसकताहै।. ` | 
_सा०-'इतिनवनीतं याज्यं सवति इस वाक्य कायद भाव हे 
कि यद्यपि श्येन यज्ञ की भांति उसके अंग भूत 
' . इृष्टियों में भी प्रेरणार्थक वाक्य से ज्योतिष्टोम रूप 
` प्रकृत याग से;घी रुप द्रव्य सिद्ध दै । तव भी मक्खन 
घी का विधान रजा 'भिलता और जिसकी अप्राप्ति 
_ है उसकाःविधान रब है अतः उस वाक्य में 
जो नवनी वान्य ( मक्शेज् घी ) जो विधान किया 
मिलता हे वह श्येन यज्ञ के अंग भूत इष्टियो का घर्म 
है न कि श्येन याग का । - 


|--इस अर्थे में आशंका करते है । 
op) 


Le 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


_-इर४ सीमांसादर्शन॑म्‌- _ | 
आधानेऽपि तथेति चेत्‌॥ ३७॥ 
प० क्र०--( तथा जैसे नवनीताज - श्येन याग के अङ्गों का 


घस हं इसी प्रकार ( आधाने ) अग्न्याधान का 


(अपि ) भी धर्म हे ( चेत, ) यदि ( इति) po 
कहो तो-ठीक नहीं | A 


 -साथङ्अन्य इष्ठियां जैसे श्येन भाग का अङ्ग हैं उसी प्रकार 


5 ` प्रकार अग्न्याधान का भी होना चाहिए । 
« :सं०--इसमें, आशंका, करते हैं | 


अग्न्याधान का प्रकरण नहीँ और ( अङ्गस्य ) नव 
य ( अतजन्निसित्त त्वात्‌) उसके उद्द श्य से विधा 


575 sit I 


भा०-प्रकरण ओर उद्देश्य सम्बन्ध के प्रेरक होते हैं. परन 

` -यहदोनों क मे न 
. याग के प्रकरण में नः 
` ` उद्देश्य से नवनीताउऋच 
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_ तृतीयाऽध्यया 


तत्काले चां लिंगदशे नात्‌ ॥ ३६॥ 


 च9्क्०—वा पू पक्त का सूचक हे | ( तत्कालं ) उस आज्य 
Es से सुत्यादिन में होने वाली इष्टियों को अङ्ग हे 
००० क्योकि ( लिंग दर्शनात ) चिन्हों से पाया जाता हूँ । 


पर दान होता है दूसरा सुत्या काली नाह्ञइसमें पुरा 

८ डाश का निर्वाप होता है उक्त याग,की अङ्ग रूपत 

5 सह वरान अलमत साथ हो..पशु दान भी कह 

| गया है जो आज्य के साथ ही साहित्य कहा है उस 
अर्थ के सिद्ध में एक चिह्न है. अतः स्पष्ट है कि आज्य 

` सत्यां कालीन अंगों का ही धर्म है सम्पूर्ण अङ्गो 

EE का नहीं । न 
` सं०--उक्त पक्त का समाधान करते हैं | | 


सर्चेषां चा विशेषात्‌ ॥४०॥ 


( सर्वेषां ) उस आज्य (श्येनः याग के सव ङ्गों 
° का घर्म है क्योंकि ( अविशेषात्‌ ) उसका सामान्य 

| 5 रूप से विधान दे। ` 

` भा०--नवनीताञ्य श्येन ऽग का अङ्ग हे यदि न होता र 
साधारण रूप से ।झझान न पाया जाता ओर त 
ताञ्य ब्राक्य से उसका साधारण होना स्पष्ट हरे के 
बह सम्पूर्ण अन्नों का धमे है केबल सुया कालीन 


अज्ञों का हीं नहीं । 
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अङ्ग के दो भेद हें सत्यादिन जिसमें सबनीय पशु का : 


 य० क्र०--वा शब्द पूव पक्ष का निराकरण करता है 


| सं०--पूर्ण पक्ष में आए लिंग का समाधान किया जाता दे थे 


१, A (3४5 


$ आ०-अकरणके अलुकूल वाक्य मिलकर शीघ्र ही आज्य रॉ रर 
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४२६ मीमांसादर्शनम्‌ . 
न्यायोक्ते लिंगदशे नस्‌ ॥४॥। - . :- | 


प० क्र---( न्यायाक्त ) प्रकरण में नवनीत वाक्य सम्पूर्णः 
` धर्म अंगता का द्योतक है (लिंग दर्शना) वह | 
चिह्न बहुत कम होता है । = 


as 2 RF BSE 


सम्पूणे अङ्गों का परस्पर धमाथमिभाव सम्बन्ध |. 
बतलाते हैं.जिसका खंडन होना कठिन हे अतः आज्य £ 
. श्येन याग दीक्षणी आदि सम्पूर्ण अङ्ग का धर्म है | 
` ` कचल सुत्या कालीन का नहीं । 4 
` 'सं०-सव्रचीय परोडाशों का प्रकृति भूत द्रव्यो को कहते हैं। | 
मांस तु सवनीयानां चोदनाविशेषात्‌ ॥४१॥ । 
` प० क्र--6तु सिद्धान्त सूचक शब्द है ( सबनीयानां ) सवनीय. ॥ 
पुरोडाशों का ( मांस ) '्राहि' आदि क न मिलनं | 
पर्‌ सांसल प्रक्ति द्रव्य है क्योंकि (चोदना विशोषांत) | 
इन द्रव्य विधायक वाक्यों में ऐसा ही विधान हवै । ` | 
भा०--असवत्तीय पुराज्ञशों में साठी के चावल सर्वत्र माने 
गे हैं और अब्रकाशव मांसल ( मसूर ) को 
7र. नहीं हे दोनों क, समान रूपता से साठी | 
`` डपाइय नहीं 222 असल्लनीय पुरोडाशों में अब 
.. काश दैः इसलिए ब्रिल॑ति यज्ञ में सवनीय पुरोडाश: # 
क! सत्र प्रकृति &5य ( मसूरः) मांसंल है नीवार, 
' (साठी ) नहीं यदी समीचीन है। 
सं८--मांस शब्द के जो मांसल गौणी बृत्ति से अर्थ किए गये 
उसको टीक न मानकर आशंका नीति कहते दै 

_ नहा 
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` . ~ अक्तिरसत्रिधावन्धाय्थेति चेत्‌॥ ४३ ॥ 

) ९०क्०-( असन्निषौ) अन्य पद्‌ के समोप न होने से. 

( भक्ति) मास पद्‌ का मांसल अथे साना है... 

( अन्याप्या ) सो ठीक नहीं ( चत ) यदि ( इति) ३ 

१ ८. एसा दी मानों तो ठीक नहीं ह। . oe 

} Eo _गौणी बृत्ति से मांस .का मांसल अर्थ कर लिया है बह; 

|. १ ` गौडी वृत्ति से सम्भवं द इसी प्रकार सास शब्द 5 

एकाकी यदि सूत्र में न होना किन्तु सिंददोदेवदत्तः । ` 

ये देब दत्त की भांति होतां तो गौणी बृत्ति वाचक :- 
होता परन्तु एकाकी हान स अन्य अ को नहीं 
अहण कर सकता अतः वेसा करना ठीक नहीं 


_ सं०--इस पर आशंका उठाकर समाधान करते हैं. 


f ० आ ( बेराज्वत ) जिस प्रकार धजैराजः प्रक्कति 2 अ | 
का बतलाने वाले साम शब्द सन्निद्धिस 5 pe 
नामक स्तोत्र क वाचक (सवनीयानां ) 


भी मांसल eT ( सयातं, i 


/  ा०्--सम्पूर्ण पुरोडाश ज्ीहि ७ 
हः ` - आदि क बनतं है आ 

ज शत्रभी-सुख्यं चः स 3 ` ` 
| 55. -ऽच्छयात ने स 
`  .  जतुचित देयदि मा शे म 
` "` ˆ` मांसल दी मानें तो इसका hr 
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प्रकाशित पुस्तक ` - 
|) १४-- योग-बिि BOD 
¥ २--साख्यश्शन ... १) १५--श्वामी दयानन्दुशी का“ 
क :३->वेदान्नदेशन ` Hi) ज़ांजन जायन \ 
शरन ५ © |) १६-तम॒वण्यः कषय - १७) 
३८ उरापिक्दर्रन 5.) १०7 कुजयात आय शसाः ` 
इ. सीमॉशाइशेनः २) १८-'स्ात्मपराब १) र 
कु उुपलिवंद्न्भ ११ साशोी १६७७ “रस एइरलोक I) 
क र i २9१० “' ल पसन्ध प्रभ्थ सं १।। 
ZR , - आ्यंशें य ३ 


वमक = ७ 


/ बहुधा नये मीमांसा के भाष्य कारों ने यज्ञ में 
विचार करते हुये भी मांस १०। ७। ३ तया १२.।.३.। १७ के प्रमाण 
देकर मासा हुति विहित बतलाई है परन्तु ऐसा अनर्थ करना यज्ञ को . | | 
कलंकित: करना है महर्षि जैमिनिं ने बल पूर्वक सिद्ध किया है कि यज्ञ ... : 

. . में हिंस: करने का विधान कहाँ नहीं है इसीलिये “सांस पाक प्रति- 

= -पेघरंच तद्वत” ० १२।२। २ और मांस पाको विहित प्रति- . 

~. चेधस्यादाहुति संयोगात्‌ मी० १२। २। ६ में वेद विहित. यज्ञो में 

`` मांस पाक निषेध है क्योंकि आइवनीय:- यज्ञ घताद़ि पदार्थों" ¢ 

. से ही सम्बन्ध. रखते हैं- न कि मुर की आहुतियों से | अर्थात्‌ ` `` 

_.. ` इस सूत्र में मांस शब्द के समीप - सबनीयानां पद्‌ की संमीषताखे 

` ` मांसल का ही द्योतक दै मांस का . नहीं क्योंकि स्व समीपचंती पदान्तर 

५... के सम्बन्ध से अर्थ का निणंय होता है। ` . 
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